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प्राकथन 

आज पचीस-छुब्बीस बर्षासे विज्ञान-परिषद्‌ वेज्ञानिक 
पुस्तक छापकर और “विज्ञान' नामक मासिक पश्निका निकाल 
कर दिंदीकी सेवा कर रह्दी है। इधर कुछ वर्षोसे औद्योगिक 
विषयों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। फजञ-संरक्षण, 
व्यंग्य-चित्रण, मिट॒टीके बरतन, लकड़ीपर पॉलिश, उपयोगी 
नुसखे आदिपर पुस्तक प्रकाशित की गईं हैं । हमारी विशेष 
कठिनाई यही द्वी है कि ऐसे लेखक जो विषयको स्वयं भ्रच्छी 
तरह जानते हों ओर जिन्होंने कामको अपने हाथों किया हो, 
भौर साथ-ही जो सरल तथा शुद्ध हिंदीमें अपना ज्ञान दूसरों 
को प्रदान कर सकें, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं । इसलिए हमें 
बढ़ा आनन्द हुआ जब श्रोशकरराव जोशीने अपनी प्रस्तुत रचना 
हमारे पास छुपने को सेजी । प्रयाग विश्वविद्यालयके विशेषज्ञों 
को दिखलानेपर उन्होंने इस पुस्तकको मुक्तकंठसे प्रशंसा की । 

द्विंदी-संसार और विशेषकर वे जिनका कार्य कलम-पेवंद 
क्गाना है, जोशी जी का चिरऋणी रहेगा । हम श्री गिरजा - 
दयाल श्रीवास्तव, एम० पुस-सी०, लेकचरर, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ओर श्री मनोहरसिंह मुर्दिया, एम ० एस-सी ०, रिसचे 
स्कॉलर, के भी अत्यन्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने वनस्पति-विज्ञानके 
इष्टिकोणसे पुस्तकका संपादन किया है। हम डाक्टर सत्य- 
प्रकाशके भी बहुत श्रनुग्रद्दी त हैं जिन्होंने श्रन्य इप्टिकोणोंसे इस 
पुस्तकका संपादन किया है और सभी अंतिम प्रूफों को पढ़ा है। 


गोरखप्रसाद, मंत्री 


निवेदन 


कृषि राष्ट्रकी रीढ़ है । राष्ट्रकी उन्नति-अवनति कृषि-पर- 
ही श्रवलम्बित है। भारतमें वेज्ञानिक कृषि-कर्मका श्रभाव 
ही है। आजकल चारों ओर ग्रार्मोद्धारकी श्रावाज सुनाई दे 
रही है और कई योजनाएँ अमलमें लाईं जा रही हैं । किन्तु 
असलमसें तो अभी श्रीगणेशही हुआ है | प्रामोद/र--किसानों 
की आर्थिक उन्नतिका सवाल इतना पेचौदा और व्यापक है कि 
डसको इतने थोड़े अरसमें हलकर लेना मुमकिन भी नहीं है । 

भारत-जैसे कृषि प्रधान देशमें राष्ट्रका जीवन-मरण 
खेतीपर ही अवलम्बित है। फिर भी प्रान्तीय-भाषाश्रों में 
कृषि-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकोंका श्रभाव ही है । खासकर 
हिन्दीके भांडारकी इस कमीको पूरा करनेकी तरफ्‌ बहुत कम 
सजनोंका ध्यान आकर्षित हुआ है । यूरोप, अमेरिका भ्ादियें 
कृषि-विज्ञानकी एक-एक शाखापर अ्नेकानेक प्रन्थ-रत्न भरे पढ़े 
हैं और इर साल इनकी संख्या बढ़ती ही ज्ञाती है । 

भारतके प्रत्येक प्रान्तमें कई कृषि-विशेषज्ञ श्रभुसंधान- 
कार्य कर रहे हैं। किन्तु अधिकांश पुस्तक-पुस्तिकाएँ और 
रिपोट अ्रंगरेजी में ही प्रकाशित की जाती हैं, जिनसे शत- 
प्रतिशत किसान कुछ भी लाभ नहीं उड़ा सकते हैं । इसक्षिप्‌ 


(१) 


अंग्रज्ञी भाषा-कोष में भरे जानेयाले प्र'थ-रत्नों की एक- 
आध कणिका गरीब किसानेंकी ( हिंदी ) रोलीमें डालनेका 
भी महस्पुण्य आप्त करने का प्रयन्‍न करना प्रत्येक हिंदी-भाषा- 
भाषी सज्जन का पविन्र और प्रथम कतंव्य है । 

मनुष्य के झाद्दारमें फलॉका एक मुख्य स्थान है । 
विटैमिन्स और कई तरहके लवण, शकरादि फर्लों द्वारा- 
ही सरलतापूर्वक प्राप्त द्वी सकते हैं। हमारे प्राचीन धर्म 
प्रन्थमें फल्लाहारको श्रग्रस्थान प्राप्त है । ब्रत-उपवासमें 
फल्लाह्ारकी श्राज्ञा दी गईं है। किन्तु वतमान समयमें 
देहातमें फलका मिलना असंभव-सा हो गया है। फर्लों- 
के नामपर जंगली बेर या घटिया किस्मके अ्रमहद्‌ या 
केल्े-ही कह्वीं-कह्दीं मिल पाते हैं। शहरमें भी फल इतने 
महंगे बिकते हैं कि मामूली आमदनीवाला मनुष्य तो 
उनको खरीद द्वी नहीं पाता द्वे । ह_मारे बाज़ारेंमें विदेशी 
फलभी काफी बिकते हैं । इसलिए अगर कोशिश की जाय 
तो कोई कारण नहीं कि भारतके प्र-येक प्रान्तमें काफी फल 
पैदा न किए जा सके । 

राष्ट्रभाषा हिंदीमें उद्यान-विद्या ( हॉटोकलचर ) पर 
बहुत-ही कम पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं। इसका कारण है 
पढ़े-लिखे किसानों की कमी श्रोर फल-माड़ों की खेती का 
अभाव । इसी घजह से प्रकाशक्गण भी इस विषय की 
पुस्तकें प्रकाशिस करनेसे द्विचकते रहे हैं । इस विषय के 


(६) 


अधिकारी क्ेखकों ने भी, रॉयलटी या पुरस्कार मित्षनेकी 
आशा न होने से, इस भ्रोर ध्यान नहीं दिया है । प्रयागकी 
विज्ञान-परिषद्‌-द्दी एक-मातन्र ऐसी संस्था है जो इन-गिने 
विद्वानोंकी सद्दायताके बलपर वेज्ञानिक साहित्यका निर्माण 
कर रही है। परिषद्‌ द्वारा उत्साहित किये जाने परही 
लेखकने कृषि-विज्ञानपर पुस्तक लिखनका साहस किया 
है। यह पुस्तकभी इस परिषद्की दयासे ही प्रकाशित 
हो रही है । गत तीन सालोंमें इसको प्रकाशित करने- 
के हेतु लेखकने लगभग पाँच प्रकाशकॉके दरवाजे खट- 
खटाए हैं । रॉयल्टी या पुरस्कार लेने की बात ही नहीं थी । 
फिर भी, सभीने इसलिए अनिच्छा प्रदर्शित की कि पुस्तक 
चल न सकेगी । इसलिए कलम-पेवंदको हिन्दी-संसारके 
कर-कमलें में पहुँचानंका सब श्रेय परिषद्‌को दही हे । इसके 
लिए में परिषद्‌का श्र.यन्त कृतज्ञ हूँ । 


इस पुस्तक को लिखने में ग्रा्पिटंग एंड बडिंग (श्रंगरेजी), 
धनस्पति संवर्धन ( गुजराती ), कलम करण्या चे शास्त्र 
( मराठी ) भर श्रन्य तोन-चार श्रंगरेजी पुस्तकों से 
सहायता हक्ली गई है | गुजराती और मराठी पुस्तक में दिए 
गए वेज्ञानिक शब्दों को अ्रपनानकी पूरी कोशिश इसलिए 
की गई है कि प्रान्तीय-भाषाओं में वेज्ञानिक शब्द यथासंभनष 
एक-स ही रहें । इसके लिए हम इस पुस्तक लेखकों और 


(७) 
प्रकाशकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । पौधोंकी 
नामावली तो उक्त गुजराती पुस्तकसे ही ली गई है । 


हिंदी माध्यम द्वारा उद्यान-विद्याका अ्रध्ययन करने 
वालों और फल्-बागके मालिकॉकों इस पुस्तकसे कुछ भी 
सहायता मिली तो लेखक अपना श्रम सफल सममेगा । 


सावेर ( ह्ोल्कर-राज्य ) विनीत 
कार्तिकी पोर्णिमा १६३७ --शंकफरराव जोशी 
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कलम-पेवंद 
अध्याय ( 
कलम-पेवंद चदानेकी आवश्यकता 


'कलम' यह शब्द फ़ारसी भाषाका है। हिंदीमें यह 
लखनीके अर्थमें प्रयुक्त किया जाता है। उद्यान-विद्याका 
व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस शब्दके अश्रसली 
अथंसे भली प्रकार परिचित हैं। साधारणतः हमारे माली 
पौधेके किसो अवयवसे ( बीजकों छोड़कर ) नवीन पौधा 
तैयार करनेकी क्रियाको 'कलम लगाना” कहते हैं। श्रंगरेज्ञी 
शब्द ग्राफ्ट ( (7० ) में सभी प्रकारके कलम- पेचंदका 
समाव्रेश होता है, जिनके द्वारा कुशल माली पोर्धोकी 
संख्या-वृद्धि करता है। बीज बोकर पौधे तेयार करनंकी 
क्रियाका इसमें समावेश नहीं होता है। 

वैसे तो पौधोंकी संख्या-ब्रृद्धि उनके बीजोंसे हो सकती 
है। किन्तु फिर भी उद्यान-कलामें कलम-पेवंद हृप्यादि 
साधनोंका अ्रधिक उपयोग किया जाता है। इसके कई 
कारण हैं। साधारणतः जिस पोधेका बीज बोया जाता 
है, उसकी सन्‍्तति भी ठीक वेसी ही होती है। तथापि 


8० [ कलम पेवंद 


कुछ पौद ऐसे भी हैं, जिनके पौधसे पेदा होमे वाले 
पौधोंका गुण और स्वभाव, जिस पौधेस बीज बाोया गया 
हैं उसके गुण ओर स्वभावस कुछ या बिलकुल ही भिन्न 
होता है। गुलाबॉस और पपीता इसके उत्तम उदाहरण 
हैं। यदि थोज जमा कर लगातार चार पाँच वर्ष तक 
भिन्न भिन्न रंग के फूल वाले गुलाबोंस पास पास बोये 
जाये तो फूज्नों' का रंग ही बदला हुआ नज़र आवेगा-- 
फूलो' पर भिन्न भिन्न रंगके छींटे दिखाई दंग | एक ही 
फलके बीजेोंकों बोकर तेयार किए हुए एरंड-ककड़ीके 
पौधोंमें नर, मादा ओर उभयल्लिज्ञी-पौधे पेदा होते हैं। 
कलमी आमके बीजकों बाकर तैयार किए हुए पौधेके 
फलका स्वाद, आकार आदि अलग ही प्रकारका होता 
है । इससे यह साजित हाया है कि बीजस पेदा होने वाले 
पीधम माठू-रोधक सभी गुण पूर्ण रूपसे नहीं उतरते हैं । 
अतएव किसी पौधेके ग्रुण और स्वभावकों पूर्ण रूपसे 
सन्ततिमें लानंके लिए कलम-पव॑द द्वारा नये पौधे तेयार 
करना ही एक मात्र उपाय हे । 

बीज बोकर तेयार किए हुए सोन-चम्पा, गुलाब, आम 
आदिके पौधे बहुत दिनेमें फूलते फलते हैं। आमका 
पौधा करीब सात आठ सालमें फलता है। गुलाब करीब 
दो साल बाद फूलने लगता है ओर सोन-चम्पाके पोधेको 
क्रीज तीन साजमें फूल आते हैं । यदि कलम-पेवंद द्वारा 


कलम-पेवंद चढ़ाने की आवश्यकता ] ११ 


रोपे तैयार किए जायें तो पौधोंके फूलने-फलनेकी अवधि 
बहुत घट जाती है। आ्रामको चोथे-पाँचवें वर्ष फल आा 
जाते हैं। सोन-चर्पा और गुलाब क्रमशः एक वर्ष ओर 
चार पाँच मास बाद फूलने लगते हैं। यह एक अनुभव- 
सिद्ध बात है कि कलम-पेवंद द्वारा तैयार किए हुए पौधे 
बहुत जल्द फूलने फलने लगते हैं । 

तगर, केला, अमरूद आदि कई पोधे ऐसे हैं, जिनके 
बीज भारतके कई प्रान्तोंमें नहीं आते हैं। ऐसे पौधोंके 
वंश-विस्तारका एक मात्र साधन कलम-पेवंद द्वारा नये 
पौधे तैयार करना है । 


बढ़, पीपल, बिगानिया आदि कई पोध एसे हैं, जिनके 
बीजोंसे तेयार करनेके लिये विशेष कुशलताकी आवश्यकता 
होती है । हर आदमी बीजोंसे इन पौधोके रोपे तेयार नहीं 
कर सकता है। कलम-पेवंद द्वारा इन पोधोंके रोपे आसानी 
से तेयार किए जा सकते हैं । 


७.३ जे 


दो सजातीय पौधोंके गु्णोंका एकीकरण एक ही पौधेमें 
करके उनकी वृद्धि करनेके लिए ही पेवंद-चश्मे ब्रिडानेका 
आश्रय लिया जाता है। जिन दो भिन्न भिन्न गुण वाले 
पोधोंका एकोकरण किया जाता है, उनका एक ही वर्ग 
ओर जातिका होना अनिवार्य्य है। दो भिन्न-जातीय 
पौधोंका पेवंद बाँधनेमें सफलता मिली है। किन्तु इस 
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ओर बहुत कम प्रयत्न किये गए हैं। अतएवं यह निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता है कि किन किन विजातीय 
पौधोंके पेवंद चढ़ाए जा सकते हैं । 


भारतमें जंगली बेर और देशी आमके पीध बहुतायत 
से पाये जाते हैं। यदि इन पर उत्तम जातिके पोर्धोका 
पेवंद्‌ या चश्मा चढ़ा दिया जाय तो उत्तम ओर सुमधुर 
फल मिल सकते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही 
नाजुक होते हैं। इन नाजुक पोधोंकों पेवंद्स मजबूत जड़ 
वाले पौधेपर चढ़ा दिया जाय, तो बहुत लाभ हो 
सकता है । कलम-पेवंद द्वारा तेयार की हुईं सन्ततिमें नीचे 
लिखी हुईं विशेषताएँ पाई जा सकती हैं--- 


१--सन्ततिमें विशेष गुणणोंका परिपोष किया जा 
सकता है । 


२--पीधेकी जातिके गुण और स्वभावमें--का९8, पत्ते, 
फूल, फल आदिमें--परिव्तन किया जा सकता हे । 

३--पौधोंकी फूलने-फलनेकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है । 

४--बगीचे बारहों महीने फूल-फलसे भरे रक्खे जा 
सकते हैं । 

४--एक ही पौधेपर भिन्न भिन्न प्रकारके फूल-फल 
लगाए जा सकते हैं । 
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इस कलामें सफलता प्राप्त करना, बुद्धि, श्रम, श्रनु- 
भव ओर सतत उद्योग पर अवलम्बित है। इसके लिए 
तरु-जीवन की पूरी पूरी जानकारी होना भी अत्यन्त आव- 
श्यक है । हमारी रायसे एक सफल मालीके लिए वन- 
स्पति शाख्रका समुचित ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य्य है। 
इसी लिये मुख्य विषय पर विचार करनेके पहिले वनस्पति 
जीवन पर कुछ लिख देना अप्रासंगिक न होगा । 


अध्याय ९ 


वनस्पति-जीवन 


साधारण बोलचालमें पौधा” शब्द बहुत ही संकुचित 
अर्थमें प्रयोग किया जाता है किन्तु वनस्पति-विज्ञानमें 
यह शब्द बहुत ही व्यापक अर्थका द्योतक है श्रर्थात्‌ आम, 
बड़, पीपल, ज्वार, गेहूँ, खमोर, काई, कुकरमुत्ता आदि 
प्रत्येक वनस्पतिको पौधा ही कहा जाता हैं। वनस्पति- 
विज्ञा नके द्वारा हमें पौधेके जीवन, रूप रंग, रचना, श्राकार, 
पुनरुष्पादन आदिका ज्ञान प्राप्त होता हैं । 


वनस्पति-संसारको दो भागोंमें विभक्त किया जाता ६--- 
(१) सपुष्प ओर (२) अपुष्प । आम, अमरूद, संतरा, 
केला आदि पौधे जिनपर फूल खिलते हैं 'सपुष्प वनस्पति” 
हैं। फनं, अलगी (काई), कुकरमुत्ता आदि पोधे जिनपर 
फूल नहीं खिलते “अपुष्प वनस्पति! कहे जाते हैं । 


निम्नलिखित वर्णन “सपुष्प वनस्पति”'-के विषयमें ही 
लिखा गया है। पुस्तकके विषयको देखते हुये अ्रपुष्प 
वनस्पतिका वर्णन भी इसमें सम्मिलित करना निष्प्रयोजन 
सा ही प्रतीत होता है । 


बनस्पति-जीवन ] श्पू 


आकारकी दृश्टिसे पौधोंको तीन भागेंम बॉँटा जा सकता 
है---(१) बूटी या हरितक, (२) माड़ी ओर (३) वृत्त । 


बूटी या हरितक उन पौधोंको कहा जाता है जिनके 
वायवीय तने अधिकसे अधिक जमीनसे एक या दो फुट 
ऊँचे उठते हैं । यह पौधे हरे ओर कोमल होते हैं । भाड़ी 
बूदीसे बढ़ी हुआ करती है। अधिकतर क्राड़ियाँ दो फुटसे 
लगाकर सात, आठ या दुस फुट तक ऊँची हुआ करती हैं । 
इनकी बाढ़के प्रारस्भसे हो पाश्वस्थ शाखाओंकी वृद्धि 
अधिक होती हे--इनका वायबीय तना कटीला होता है । 
वृत्त सबसे बड़े पौधे होते हैं-“-इनका वायदीय तना काफी 
मोटा और कठीला होता है । 


जिस प्रकार प्रत्येक जातिके प्राणीकी आयुमर्यादा भिन्न- 
भिन्न होती है उसी प्रकार पौधोंकी भी आयुमर्यादा है। 
मक्का, ज्वार, मटर, गेहूँ आदि पोधे सालमें एक ही बार 
फूलते-फलते हैं और तब मरजाते हैं । इन पौधोंकी आयु 
एक वर्षसे अधिक नहीं होती अतएवं इनको वषोयु 
पौधे कहते हैं। गाजर, मूली आदि कुछ पौधे ऐपे भी हैं 
जो बोने पर अपनी आयुके प्रथम वर्षमें अपनी बाढ़के 
लिये आवश्यक सामग्री जुटाते हैं और दूसरे सालमें 
फूलते-फलते हैं और अपनी जीवनी समाप्त कर देते हैं । 
ये हिवर्षायु पौधे कहाते हैं । आम, जामुन, बड़, सनन्‍्तरा, 


अध्याय ९ 


वनस्पति-जीवन 


साधारण बोलचालमें 'पीधा” शब्द बहुत ही संकुचित 
अर्थमें प्रयोग किया जाता है किन्तु वनस्पति-विज्ञानमें 
यह शब्द बहुत ही व्यापक अ्र्थका द्योतक है अर्थात्‌ आम, 
बड़, पीपल, ज्वार, गेहूँ, खमोर, काईं, कुकरमुत्ता श्ादि 
प्रत्येक वनस्पतिको पौधा ही कहा जाता हैं। वनस्पति- 
विज्ञा नके द्वारा हमें पोधेके जीवन, रूप रंग, रचना, आकार, 
पुनरुप्पादन आदिका ज्ञान प्राप्त होता है । 


वनस्पति-संसारको दो भागंमिं विभक्त किया जाता ६-- 
(१) सपुष्प और (२) अपुष्प । आम, अमरूद, संतरा, 
केला आदि पौधे जिनपर फूल खिलते हैं 'सपुष्प वनस्पति' 
हैं। फरन, अलगी (काई), कुकरमुत्ता आदि पौधे जिनपर 
फूल नहीं खिलते “अपुष्प वनस्पति' कहे जाते हैं। 


निम्नलिखित वर्णन “सपुष्प वनस्पति”-के विषयमें ही 
लिखा गया है। पुस्तकके विषयको देखते हुये अपुष्प 
वनस्पतिका वर्णन भी इसमें सम्मिलित करना निष्प्रयोजन 
सा ही प्रतीत होता है । 


बनस्पति-जीवन ] १५. 


आकारकी दृष्टिसे पौधोंको तीन भागमिं बाँठटा जा सकता 
है---(१) बूटी या हरितक, (२) मकाड़ी और (३) बृत्त । 


बूटी या हरितक उन पौधोंको कहा जाता है जिनके 
वायवीय तने अ्रधिकसे अधिक जमीनसे एक या दो फुट 
ऊँचे उठते हैं । यह पौधे हरे ओर कोमल होते हैं। भाड़ी 
बूदीसे बड़ी हुआ करती है। अधिकतर कर्ाड़ियाँ दो फुटसे 
लगाकर सात, आठ या दस फुट तक ऊँची हुआ करती हैं । 
इनकी बाढ़के आरम्भसे हो पाश्व॑स्थ शाखाओंकी प्रृद्धि 
अधिक होती है--इनका वायबीय तना कटीला होता हे । 
वक्त सबसे बड़े पौधे होते हैं-“-इनका वायवीय तना काफी 
मोटा और कठीजा होता है । 


जिस प्रकार भ्रत्येक जातिके प्राणीकी आयुमर्यादा भिन्न- 
भिन्न होती है उसी प्रकार पो्धोकी भी आयुमर्यादा दे। 
मक्का, ज्वार, मटर, गेहूँ आदि पोधे सालमें एक ही बार 
फूलते-फलते हैं और तब मरजाते हैं । इन पौधोंकी आयु 
एक वर्षसे अधिक नहीं होती अ्रतएव इनको वर्षायु 
पौधे कहते हैं। गाजर, मूली आदि कुछ पौधे ऐसे भी हैं 
जो बोने पर अपनी आयुके प्रथम वर्षमें अपनी बाढ़के 
लिये आवश्यक सामग्री जुटाते हैं और दूसरे सालमें 
फूलते-फलते हैं श्रौर अपनी जीवनी समाप्त कर देते हैं। 
ये द्विवर्षायु पौधे कहाते हैं । आम, जामुन, बड़, सन्‍्तरा, 
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अनार आदि पौधे कईं वर्षो तक जीवित रहते हैं और हर 
साल फूलते फलते हैं। ये 'बहुवपायुः पौधे हैं । 

सपुष्प वनस्पतिके दो भेद हैं (१) एक-बीज पत्नक, 
(२) हि-बीज पन्नक । ज्वार, गेहूँ, नारियल, सुपारी, ताड़ 
आदि पौधे एक-बीज पत्रक हैं। इन पोधेके बीज जब 
उगाये जाते हैं तो सबसे पहिले अंकुरके साथ एक ही पत्ता 
निकलता है। सेम, चना, आम, इमली आदि द्विं-बीज- 
पत्रक हैं । इनके बीजोको उगाने पर अंकुरके साथ दो पत्तियाँ 
निकलती हैं । 


किसी पीधेकोी जड़ सहित उखाड़ कर देखनेसे चार 
मुख्य अवयव--जड़, तना, पत्ते ओर फूल--दिखाई देंगे । 
जीवन-व्यापारको सुचारु-रूपेण सम्पन्न करनंके लिये पोधेके 
भिन्न सित्न अवयवको भिन्न-भिन्न काये करने पड़ते हैं। 
प्रथम तीन अवयव,---जड, तना और पत्ते--पोषणका काम 
सम्पादित करते हैं अ्रतएव इनको “पोषक” अचयव 
कहते हैं । फूलका एक मात्र काम सन्‍्तानोत्पत्ति करना है 
इसलिये इसको “पुनरुत्पादक' या 'सन्तानोत्पादक' अ्रवयव 
कहते हैं । 

मूल या जड़ 


पीधेके अ्रक्षका पन्नहीन भाग जो ज़मीनमें प्रवेश करता 
है और प्रकाशसे परे फैलता है और वृद्धि पाता है 'जड़! 


वनस्पति-जीवन ] १७ 


कहाता है। जड़ों पर पत्ते नहीं निकलते ओर न कलियाँ 
ही पेदा होती हैं । जड़का बढ़ने वाला सबसे आगेका सिरा 
अग्रटोप जेसे आवरणसे ढका रहता है जिसे 'मूल-कोष' 
कहते हैं । जड़के अ्ग्रभाग पर रोयें होते हैं । 

ट्वि-बीजपत्रक पौधेमें एक मुख्य जड़ होती है जो 
ज़मीनमें अधिक गहराई तक प्रवेश करती है। यह बढ़कर 
मजबूत हो जाती है। इसको 'मूसला जड़” कहते हैं । 
यह बहुधा मोदी श्रोर मांसल होती है। इस परसे शाखा- 
प्रशाखायं निकल कर ज़मीनमें चारो ओर फेल जातो हैं । 
एक-जीज् पत्रक पौधोंमें प्रारम्भिक मूल ज्यादा लम्बी नहीं 
बढ़ती और न ज़्यादा मोटी ही होती है । इसके पास ही कई 
समान जड़े' निकल आती हैं जो “मांखरा जड़ें' कहलाती 
हैं। मका, ज्वार, बड़, गेंदा श्रादि कुछ पौधोंके वायवीय 
झंगोंसे भी जड़े निकलती हैं। इनको वायवीय मूल 
कहते हैं। आर्थिड जातिके पौधे, बृक्तकी शाखा पर उग 
आते हैं और उनकी जड़े' हवामें लटकती रहती हैं या शाखाओं 
पर फल जातो हैं । ये उपरिजात-मूल कहलाते हैं । यह 
जड़े' हवामें से जल-वायु ग्रहण करती हैं। कुछ पौधे ऐसे 
भी होते हैं जो अपनी जड़ोंको दूसरे पौधोंकी देहमें 
भेज देते हैं ओर उसीमें से श्रपने जीवन-निर्वाहके लिये 
भोजन सामझी पाते हैं। इन जड़ोंको परोपजीबी भूल 
कहते हैं । 


भ्द | कलम-पेवं द 


खेतीकी मिट्टी खनिज-तत्वोके मिश्रणसे बनी होती 
है ओर इसमें पीधके भोज्य-पदार्थ मौजूद रहते हैं। मिद्ठी 
के कण एक दूसरेसे सटे तो रहते हैं किन्तु उनके. बीचमें 
काफी स्थान खाली रहता है जिसमें हवा भरी रहती हे । 
इन कर्णषोंपर पानीका एक सूच्म आवरण रहता है। पोधेके 
भोज्य-पदार्थ इसी पानीमें घुले रहते हैं। जड़े इसी 
भोज्य-पदार्थ मिले हुये पानीकों चूस कर पौधेकी देहमें 
पढुंचाती हैं । जड़के बढ़ने वाले भाग पर महीन राय होते 
हैं। ये भिष्ठेके कर्णोको मज़बूनीसे पकड़े रहते हैं। यही 
राय जो 'मूल् रोम' कहलाते हैं, इन कर्णोपरके जलावरणुका 
शोषण करते हैं। मूल रॉमके सिवाय जड़का कोई भी 
हिस्सा मिद्दीमें-ले भोजन ग्रहण नहीं करता है। कुछ 
पोधोंकी जइंसिं भोज्य-पदार्थ संचित रहते हैं। जमीनमें- 
से भोजन न मिलनेपर पौधा इसी संचित भोजनको 
ग्रहण कर बढ़ता रहता है । 


तना 


बीजके अंकुरित होने पर प्रारम्भिक मूल ज़भीनमें 
प्रवेश करती है ओर प्रारम्भिक तना जमीनमें बाहर निकल 
कर ऊपरको बढ़ता है । यही प्रारम्मिक तना समय पाकर 
पोधेका मुख्य तना बन जाता है जिससे शाखा-प्रशाखायें 
ओर पत्तिया निकलती हैं। तना पौधेके वायवीय अंगोंको 
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हवामें ऊँचा उठाये रहता है। तनेके उस भागकों जिस पर 
पत्ते निकलते हैं और जो बहुधा गाँठके आ्राकारका होता 
है “ग्रन्थि” कहते हैं। अन्थियोंके बीचका भाग “परे”? 
कहलाता है । 


कलिकायें 


ईंख, ज्वार, केवड़ा आदि थोड़ेसे पीधोंको छोड़कर अन्य 
किसी एक-दीज पत्रक पोधेके तने पर कलिकाय नहीं होतीं । 
द्विद्ीज-पत्रक जाधिका एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसके 
तने पर कलिकाब न पाई जाती हों । इस जातिके प्रत्येक 
पीवेम जहाँ भी पत्ता होता है वहीं कजिका अवश्य होती 





। | >>» पत्र-कलिका 
ल्‍ 


चित्र--१ 
हं। यह कलिका पत्ते ओर पोधेके अक्षके कोणमें होती है । 
इसको “पत्र कलिका” कहते हैं (चित्र १)। इसके अतिरिक्त 
पौधेके दूसरे भागोंमें भी कलिकायें होती हैं जिनके भिन्न 
भिन्न नाम हैं। अंकर या प्ररोहके सिरे परकी कलिका 
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“कंडाग्र कलिका” ओर दानेके सिरे परकी कलिका “अग्र 
कलिका” कही जाती है। पत्तेको जन्म देने वाली “पत्र 
कलिका” ओर पुष्पको जन्म देने वाली कलिका “पुष्प 
कलिका” कहलाती है। कई कलिकायें सुप्तावस्था में रहती 
हैं। किसी कारणसे यदि पत्ते, टहहनी आदि नष्ट हो जाये 
तो यही सुप्त कलिकायं विकसित होकर नवीन पत्ते ओर 
टहनी आदिको जन्म देती हैं। पतमरइके मोसममें पोर्धोके 
गजित-पत्र गिर जाते हैं। नये पत्तोंका जन्म इन्हीं 
सुप्त-कलिकाओं से होता है । 


तने की अन्तर रचना 


कलम-पेवन्दमें सफलता प्राप्त करनके लिये तनकी 
अन्तर-रचनाका थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक 
है। कारण कि भावी पौधेका जन्म दो तनों या पौधेके अन्य 
दो अवयवोंके संयोग पर ही निर्भर हे । किसी भी द्विबीज- 
पत्रक पोधेके तने या टहनीका निरीक्षण करनेसे मालुम हो 
जायगा कि वह छालसे ढका हैं। तनें या टहनीको खड़ा 
चीर कर देखिये। सबसे बाहरकी ओर खड़ी काली रेखा 
छाल है। छालके नीचे अन्तर-छाल ( [309 ) रहती है । 
यह पतली होती है। अन्तर-छालके भीतर मज़्ता-तन्तु 
( ८श्णपरा॥ ) का पते रहता है जो महीन झिल्ली जेसी 
दिवारोंके कोर्पोसे बना होता है। मज्जातन्तुके अन्दरकी 
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ओर काष्ट ( ७००९ ) का स्तर होता है और बेस मज़ाा- 
तन्तुके ढीक अन्द्रकी ओर नवीन काष्ट ( 7]9८प्रात् प्रात ) 


< ०८ (७,७०७ .+ 


१ हीर या पीथ ( || ) 

२ काष्ठ (०८त) 

३ नवीन काष्ठ (3)09प्रवाप्रा॥) 
४ अन्तर छाल (35) 

५ छाल 





होता है। सबसे अधिक मध्यमें हीर या पीथ ( |») ) 
रहता हैं। हीर या पीथ चारो ओर काषप्टसे घिरा होता 
है। ह्विबीजपत्रक पौधेसें ही मज्जा-तस्तुका पर्त रहता है 
ओर तनेके नाड़ी गुच्छु ( ५७७०४ 9प7९ ९७ ) एक 
वृत्तमें संगठित होते हैं । 

एक बीज-पतन्रक पोधोंमें मज्जा-तन्तुका अ्रभाव रहता 
है और तनेके नाड़ी-गुच्छ एक वबृत्तमें संगठित भी नहीं 
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न 


होते । मज्ञा-तन्तुके अभावके कारण एक-बीज पत्नक पौधोंमें 
नवीन काष्ट या अन्तर-छालका स्तर निर्माण नहीं होता 
ओर यहा कारण है कि कु अपवादकों छोड़ कर किसी 
एक-पतन्रक पोधे में कलमें नहीं लगाई जा रूकती हैं । 


तने के काये 


(१) पौधेके वायवीय अंगोंको हवासें ऊँचा उठाये 
रखना ही सनेका पहिला काम हैं। शाखा-प्रशाखा पत्तों 
आदिके विस्तार से वायवीय अंगोंका वज़न बहुत बढ़ जाता 
है और यही कारण है कि तना, पोधे के विस्तारके अ्रनुसार 
ही मोटा होता है । 


(२) जमीनमें से जड़ों द्वारा सोखे हुये द्रब्य मिश्रित 
जलको पत्तों तक पहुँचाना तनेका ही कार्य है। यह कार्य 
तनेमें काष्ट-नल्षिकाओं द्वारा होता है। इसी प्रकार पत्तोमें 
निर्मित आहार-रस तनेकी अन्तर-छालसे होकर पौधेके 
प्रत्येक अवयवरमे पहुँचता है ओर उसकी वृद्धिमें सहायक 
होता है। पत्तेमें-ले आने वाले आहार रसके मार्गमें 
रुकावट पहुँचनेपर पोधेकी बाढ़ और पोषण बाधा 
पहुँचती है । 

पता या पत्र 


तने ओर शाखामें बहत घनिष्ठ सम्बन्ध है। तने या 
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शाखाके अबसे ही पत्ते निकलते हैं। वाडू-चा लकी भाषपासे 
पौधेके हरे पक्तेको हो पतन्न या पत्ता कहते हैं। किन्तु 
चगस्पति-विज्ञानमें यह शब्द बहुत ही व्यापक अथम्म प्रयुक्त 
किया जाता हैं। फूलकी पंछुड़ियाँ, भोमिक तने परके 
क्िल्ली जेसे महीन छिलके, प्याजकी गांठ परके छिलके, 
लहसुनकी कल्लीको ढकने वाले छिलके, बीज-पतन्र आदि 
वास्तवमें पत्ते ही हैं । इनका रंग हरा नहीं होता है ओर न 
ये अ्रसली पत्तोंका काम्त ही करते हैं । 


बीज-पतन्र ही प्रारम्सिक-तनंका पहला पत्ता है। ओ्रोक, 
आम, लोबिया आदिमें ये पत्र जमीनके अन्दर ही रह जाते 
हैं। तुरहे, कददू, सूरजमुखी, इमली आदिमें जमीनसे 
बाहर निकल आते हैं और हवा ओर प्रकाशसे हरा रंग 
ग्रहण कर लेते हैं । ये असली पर्त्तों जेसे दिखाई तो देते 
हैं; किन्तु इनकी आकृति बादमें निकलने वाले पत्तसे भिन्न 
होती है । 


पौधेके बढ़न वाले सिरे पर ही पत्ते निकलते हैं । 
शुरूमें पत्ते कलिकाके रूपमें निकलते हैं ओर तब 
कलिकाओंके विकसित होने पर अलग होकर फेल जाते 
हैं। पर्व के बढ़ जाने पर वे दूर दूर हो जाते हैं। कुछ 
पौधे ऐसी भी हैं, जिनके पत्ते एक हो स्थान पर इकट्े 
निकलते हैं । 
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यह पत्तका मुख्य भाग है। यह चीड़ा और चपटा 
होता हैं। इसमें नसें फेली रहती हैं। इसका रंग हरा 
होता है । 

बृत्त या इंठउल पत्तका वह भाग है, जा फलकका 
टहनीसे जोड़े रहता है । इसकी आकृति भिन्न-भिन्न प्रकारकी 


होती है । 
नाड़ी-क्रम या शिरा-संगठन 


पत्तम नसोंके संगठन-क्रमको शिरा-संगठन कहते ह । 
भिन्न-भिन्न पौधोंमें नाड़ीक्रम भिन्न-भिन्न तरहका होता है । 
इन शिराओके कारण पत्तेका फलका फेला हुआ रहता है । 
ओर खूराक भी इन्हींमें से पीधेके हर भागमें पहुँचती है । 

पत्ते कई आकार-प्रकारके होते हैं ओर शिरा-संगढन 
में भी भेद होता है। पत्तों की नोक ओर उनके किनारे भी 
अनेक प्रकार के होते हैं । 

तने या शाखा पर पत्तोंकी रचनाकों पत्र-संगढन या 
पत्रावलि कहते हैं । पन्न-संगठनके भी कई प्रकार हैं । 

राम--रोम शब्दुमें सभी प्रकारकी रोम-रचनाका 
समावेश होता है। बाल, रोए, कांटे आदि रोम ही 
कहलाते हैं । 
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स्वेदन-क्रिया, पाचन-क्रिया, ओर श्वासो च्छूवास-क्रियाके 
बिना पौधा ज़िंदा ही नहीं रह सकता हे । 

स्वेदन-क्रिया-पानी पोधेके भोज्य-पदार्थामें से है। 
इनसे पोधेको उदजन और ओपषजन मिलता है दूसरे 
भोज्य-पदार्थ भी पौधेकों पानी द्वारा ही प्राप्त होते हैं। 
यानी 'कोष-रस” बनकर पोधेके भिन्न-भिन्न अवयवोंसें पहुँच 
कर कोष-भित्तिका, प्रोटोज्जाज़्म, भमांडी आदिके बननेमें 
सहायक होता है । जड़े' ही जमीनमें से पानी सोख कर 
भिन्न-भिन्न अंगेमें पहुँचाती हैं । 

पौधेमें पानीका आवागमन तीन करणोंसे होता है--- 
($ ) जड़ द्वारा सोखे हुए पानीका दुबाव, ( २) 
स्वेदुन-क्रिया ओर ( ३ ) पौधेकी बाढ़ । 

दिनके प्रकाशमें पत्ते अपने छिद्रों या रंध्रों द्वारा 
वाष्परूपमें बहुतन्सा पानी वातावरणमें छोड़ते हैं। इस 
वाष्पीभवनकी क्रियाको ही 'स्वेदन-क्रिया”ः नाम दिया 
गया है । पोधेकों धूपमें रखनेसे स्वेदन-क्रिया ज्यादा तेजीसे 
होने लगती है। शुप्क हवा ओर ताप-क्रमकी बृद्धिसे भी 
इसकी गति बढ़ जाती है। छायामें इसकी गति कम 
हो जाती है ओर यही कारण है कि कमरेमें रक्‍्खे हुए 
गमलोंको कम पानी सींचना पड़ता हे । 

हि 
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सूक्ष्म-दुर्शक यंत्रस देखनेसे पत्तेक भीतर बहुत ही सूक्ष्म 
छिद्र दिखाई देते हैं। ये पत्र-रंध असंख्य नतिकाओं 
ओर धमनियोंके मुख या द्वार हैं। पतन्र-रंध और मानव- 
शरीरके रोम-रंधर करीब करीब एक ही उद्दशकी पूर्ति 
करते हैं। जलज-वनस्पतिकोंके पत्तोंकी ऊपरी सतह-पर 
पतन्न-रंध होते हैं । ये छिद्र दिनमें खुले रहते और रातको 
बंद हो जाते हैं । 


पत्ते पानीको खींचते भी हैं। जितना पानी पत्ते 
धाष्परूपमें हवामें छोड़ते हैं, उतना ही वे तनेमें से 
अपनी ओर खींचते हैं । यह क्रिया दिनके प्रकाशमें जारी 
रहती है । 


पौधेके जीवनके लिए स्वेदन-क्रिया बढ़े महत्त्वकी 
है। मूल द्वारा सोखा हुआ भोज्य-पदार्थ-मिश्रित जल पत्तमें 
पढुँचता है। पत्तमिें रासायनिक क्रिया द्वारा ये भोज्य- 
पदार्थ एक ऐसे रसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जो पौधेका 
पोषण ओर बृद्धि करते हैं। भोज्य-पदार्थेके आहार-रसमें 
परिवर्तित हो जानेके बाद जितना भी जल बच जाता है, 
भाष बन कर पत्र-रंभोमें से बाहर निकल जाता है। स्वेदन- 
क्रियाके बंद हो जानेसे पत्तोंमें जल भरा रह जायगा, जिससे 
पौधा रोगी हो जायगा, भर तब वह बच न सकेगा । 


एक सेर काए-निर्माण करनेके ज्लिए पौधेकों दो सी सेर 
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जल वाषप्परूपमें हवामें छोड़ना पड़ता है, और एक सेर 
कज्ञारांश तैयार करनेके लिए दो हजार सर जल हवामें फूंका 
जाता है। 


इससे असुमान हो सकता हैं कि इस क्रियाको जारी 
रखनेके लिए जदेकोी कियना अधिक जल जमीनमें-पे 
सोखना पड़ता है। जड़ोंका काम रुकते ही पौधे कुम्हला 
जाते हैं । पानी सींचते ही व फिर डहडद्दे हो जाते हैं। 
यही बात पौधेकों स्थानान्तरित करनेमें पाई जाती है । 
पौधेकों उखाड़नेस जड़ों परके कोम्तल रोम टूट जाते हैं, 
जिससे दूसरे स्थान पर छागा देनेके बाद भी पत्ते मुरमाए 
रहते हैं। स्थानानतरित करनेके कुछ दिन बाद जड़ोंपर 
नवीन रोम निकल आते है । उनके अपना काम शुरू करने- 
पर पौधा शीघ्र ही हरा भरा होता है। नवीन रोम निकल्ल 
आने तक प्रकाशमें रहनेसे पत्तोंमि बाप्पीभवनकी क्रिया 
जारी रहती है ओर बाहर फेंके हुए जज़की कम्रीको 
पूरा करनेकी शक्ति जड़में न होनेसे पौधा मर जाता है । 
इसी कारणसे स्थानान्तरित करने-पर पौधेपर छाया कर 
दते हैं ओर कुछु पत्ते भी कम कर दिये जाते हैं । 


पौधेके जीवनके लिए स्वेदन-क्रिया आवश्यक तो है 
किन्तु इसका बहुत ज्यादा तेजीसे जारी रहना हानिकारक 
है। रूखी हवा, कड़ाकेकी धूप, ओर दर्षाकी खींचके कारण 
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बहुत ज्यादा पानी भाप बनकर हवामें उड़ने लगता है। 
किन्तु जमीनमें पानीकी कमीके कारण जड़ें, पौधेकी मोंगकों 
पूरो नहीं कर सकती हैं--आयसे व्यय बढ़ जाता है। 
और पौधा मर जाता है । 


ज्यों ज्यों पोधा बड़ा होता जाता है और उसका विस्तार 
बढ़ता जाता है, जड़े' भी जमीनमें चारों ओरको फेलती 
जाती ओर पौधेके आयव्ययका लेखा बराबर बनाये 
रखती हैं । 


पाचन-क्रिया 


मिट्टी और हवामें-से जो जो आ्राहारतत्व ग्रहण किए 
जाते हैं, वे सब अकाब॑निक या भोतिक-योगिक-के रूपमें 
होते हैं। इनको कार्बनिक-यौगिकर्में बदुलने या भोतिक- 
तत्वों-को कार्बनिक तत्वोंमें परिवर्तित करनेकौ क्रियाको 
ही पाचन-क्रिया कहते हैं । 

भोज्य-पदार्थ-मिश्रित जल और वातावरणमें-से ग्रहण 
किए गए क्ंन-द्धिओरेषिदको रासायनिक क्रिया द्वारा कार्बो- 
हायडेटमें (क्बोदेत) बदलनेकी क्रिया ही हरे पौधेको सबसे 
पहले करनी पड़ती है। यह क्रिया हरित-कण-युत कोषोंमें 
ही होती है। ये कोष-अधिकतर पत्तोंमें ही पाए जाते हैं । 
इसलिए यह क्रिया पत्तोंमें होती है। कर्बादेत दिनके 
प्रकाशमें ही बनता है । 
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पाचन-क्रियाके लिए ऊँचे प्रकाशके साथ ऊँचे ताप- 
क्रमकी भी ज़रूरत होती है। ताप-क्रमके एक निश्चित 
सीमा तक घट जाने-पर पाचन-क्रिया रुक जाती है। हर 
पौधेके लिए भिन्न भिन्न ताप-क्रमकी जरूरत होती है। 
किन्तु सू्यकी सभी किरणें पाचन-क्रियाको जारी रखनेमें 
सहायक नहीं होती हैं । कासनी रंगकी किरण जल ओर 
कबन-द्वि-ओषिदके अणुओंको एथक करनेके लिए पर्याप्त 
शक्ति प्रदान करती हैं जिससे कर्बोदेत बनता है । 


जीवन-मूल या प्रोटोप्नाज़्मबननेमें नोषजन-रहित 
कबेदितके अलावा नोषजन युत कांनिक-योगिककी भी 
जरूरत होती है। प्रोटीड ही ये नोपजन-युत यौगिक हैं 
जिनमें नोषजन, गंधक, कर्बन, ओपजन ओर उदजन 
रहते हैं । 


प्रत्येक: सजीवकोष, अनुकूलतस्वोंके प्राप्त होने-पर, 
प्रेटीड तेयार करता है । 


आहार-रस का स्थानानन्‍्तरित होना 


पत्तेमें बना हुआ स्टार्च (माडी) पौधोंके अन्य अव- 
यवोंको भेज दिया जाता है। माडीके कण ठोस और 
अधुलनशोल होते हैं। ये रासायनिक क्रिया द्वारा एक 
प्रकारकी शकरामें बदुल जाते हैं। यह यव-शकरा कोष- 
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रसमें घुलकर पीधेके भिन्न-भिन्न अवयवोंमें पहुँच जाती 
है । प्रोटेड भी इसी तरह पीधेके शरीरमें पल जाता है । 


श्वासाच्छुबास क्रिया 


पौधे भी प्राणियोंकी तरह संस लेते हैं। वे वाता- 
वरणमें-ले ओषजन अहण करते ओर कबबन-द्वि-ओपिद 
छोड़ते हैं। इसके साथ जल-वाष्प भी छोड़ा जाता है। 
ओपजनका ग्रहण करना वनस्पतिके लिए भी उतना ही 
आवश्यक हैं, जितना कि प्राखियोंके लिए। ओपजन न 
मिलने पर पीधा मर जाता है। 

पौधेकी बाढ़ जितनी ही सेजीसे होती है, उसके 
अ्रन्द्र रासायनिक परिवर्तन भी उतनी ही तेजीस हाते 
रहते हैं और यही कारण है कि पौधे बढ़ने वाले भागमें 
श्वासोच्छूवासकी क्रिया बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है । 

पौधा जितना ओपजन ग्रहण करता है, करीब करीब 
उतना ही कबंन-द्वि-ओपिद छोड़ता है । पोधके प्रत्येक सजीव 
कोषमें, जहाँ बाढ़ ओर रासायनिक परिवतंन जारी रहते 
हैं, श्वासोच्छूवासकी क्रिया चौदीसो घंटे जारी रहती है । 


पौधे पर प्रकाश और तापका असर 


पहले लिख आए हैं कि पाचन-क्रियाके लिए प्रकाशकी 
अन्त आवश्यकता ह। प्रकाशकी सहायतासे पौधा कर्बन- 
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द्विओषिदसे शर्करा तेयार करता है। पौधेकी बाढ़में भी 
प्रकाश सहायता पहुँचाता है। पौधेके बढ़ने वाले या 
पूर्ण बाढ़कों पहुँचे हुए अवयवोके परिवतंनमें भी प्रत्यक्ष या 
अग्रयत्त रूपसे प्रकाश ही सहायक होता है। सूर्यको 
लाला, नारंगी और हरे रंगकी किरणका असर ही पौधेकी 
रासायनिक क्रिया पर पड़ता हे। शकराके निर्माण-कार्यमें 
कासनी ओर आसमानी किरणोका ज्यादा प्रभाव नहीं 
पड़ता है । 


गरमी या ताप 


श्वासोच्छवासकी क्रियासे ज्यादा गरमी पेदा होती है । 
किन्तु वाष्पीनवन और उष्णताविसर्जनका कार्य इतनी 
फुरतीसे होता है कि पीधेका तापक्रम बढ़ने ही नहीं पाता । 
पोधा उष्णता-वाहक तो है, किन्तु यह कार्य बहुत ही 
धीरे-धीरे किया जाता है। यही कारण है कि पीधेका ताप- 
क्रम आ्रास पासकी हवाके तापक्रमसे थोड़ा कम वा ज्यादा 
होता है । हवाका तापक्रम तेजीसे घटता-बढ़ता है और 
मिष्टी और पानीका तापक्रम बहुत धौरे घटता-बढ़ता है। 
यही वजह है कि इनका तापक्रम हमेशा करीब-करीब 
बराबर रहता है । 


पौधेका जोवन-ब्यापार गरमी या तापपर ही निर्भर 
क्रता दे । स्थूल सानसे ३२ अंश फा०'से लगाकर 
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१२२ अंश फा० के तापमें पौधेकी सभी क्रियाएँ सम्पन्न 
होती रहती हैं। हरएक पौधेको न्यूनाधिक तापक्रम 
आवश्यक होता है । अ्रधिक या न्‍्यून तापक्रमका घातक 
प्रभाव पौधेकी देहमें-के जलपर निर्भर करता है। पौधेके 
जिन भागंमें पानीका अंश कम होता है, थे तापक्रमके 
घट जाने-पर भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं । 
किन्तु विकसित होने वाली कलियोंमें ज्यादा पानी रहता 
है, जिससे उनपर पालेका असर जरूदी पड़ता है । 


फल या पुष्प 


पत्रन-कलिकाओंकी तरह ही पुष्पकलिकाएँ भी निकलती 
हैं। प्रारम्भ में दोनों ही प्रकारकी कलिकाएँ एक-सी होती 
हैं। और उनका पहचान लेना असम्भव नहीं, तो कठिन 
अवश्य है। पत्र-कलिकाओंकी तरह पृष्प-कलिकाएँ भी 
अन्तिम या अक्षकोणीय होती हैं । 


फूलका मुख्य काम सन्‍्तानोत्पत्ति करना है। फूलको 
हम परिवतिंत तना कह सकते हैं। फूलके चार मुख्य 
अवयव हें--9 पुट-चक्र, २ मुकुट या कटोरी, ३ पुल्निंग- 
चक्र, ओर ४ ख्री-लिंग-चक्र। 


सबसे बाहरकी ओरको जो पत्ते रहते हैं, उनको 
धाक्माच्छादन'! या पुट-चक्र' कहते हैं। पुट-चक्रके पत्ते 
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प्रायः हरे रंगके होते हैं। पुट-चक्रका मुख्य काम पुष्प 
कलिकाकी रक्षा करना है। बाद्याच्छादनके बाद भीतरकी 
ओर “अन्तराच्छादन” या “दुल-चक्र' होता है। इसको 
मुकुट या कटोरी भी कहते हैं । कटोरी नाना प्रकारके रंगोंकी 
होती है। कथोरीसे भीतरकों पुल्निंग-चक्र है। यह कई 
इंडियोंसे बना होता है, जिनको पुंकेसर कहते हैं । पुंकेसरके 
सिरे परकी छोटी गॉठको 'रेत-पात्र' या 'वीयं-कोष' कहते हैं। 
सबसे भीतरका चक्र, जो फूलके मध्यमें होता हे, ख्लीलिंग- 
चक्र या खी-केसर-चक्र कहाता है। इसकी श्रत्येक 
इंडीको योनि-नलिका!ः और इनके सिरे परको गांठोंको 
रज-काप कहते हैं । पौधेके नतोदर या प्याले-जेसे अक्षको, 
जो चपटा होता है, 'स्तंभक” कहते हैं। उसी पर पुष्पके 
चारो अंग पेदा होते हैं । 

सन्‍्तानोत्पत्तिके कार्यके लिए पुट-चक्र और कटोरीकी 
नितान्‍त ज़रूरत नहीं है। बहुतसे फूलोंमें इनका अभाव 
भी रहता है। पुल्निंग-स्लीलिंग-चक्र ही पोधेकी जननंद्रियाँ 
हैं। सन्तानोस्पत्तिके लिए इनका होना ज़रूरी है। फूलके 
अनावश्यक अवयव--पुट-चक्र और कटोरी, का मुख्य काम 
आवश्यक अ्रवयवो--की रक्षा करना ही है। इसके 
अतिरिक्त कटोरीके रंगसे मोहित होकर मधु-मक्खी 
थ्रादि प्राणी उसको ओर आकर्षित होते हैं, जिससे 
गर्भाघानमें सहायता मिलती है। कई फूलोंके बीचमें मधु- 
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ज्यैा 


कोष होते हैं जिनसे भी मधु-मकक्‍्खी आदि आकर्षित 
होती हैं । 

कई पुष्पोमें केवल दोनों आवश्यक अंग ही मौजूद 
रहते हैं। इन फूलोंकोी 'उभयेन्द्रिय'ः या 'उभय-लिंगो” 
कहते €ं । जिन पुष्पोमें एक ही जननेंद्रिय होती है उनको 
एक-लिंगी कहते हैं। नर फूज़में सिर्फ पुंकेसर ही रहता है । 
भादा फूलमें पुंकेसर नहीं रहता, केवल पुष्प-योनि वर्तमान 
रहती है । कुछ पो्धेके फूल नपुंसक होते हैं । 


गर्भाशय फूछका वह अवयव है जिसमें बोज पेदा 
होते हैं, और जो आगे चल्लकर फजमें परिणत हो जाता 
है । गर्भाशयके भीवर एक या उससे अधिक कोष्ठ होते हैं । 
फूलमें जितनी योनि-नलिकार्भ होंगी, गर्भाशयमें उतने 
ही काष्ठ रहेंगे । 

वनस्पतिका विस्तार कई प्रकार से होता है---(१) दीज 
से (२) तना, शाखा, पत्ता आदि बोनेसे ओर (३) संकरी- 
करण द्वारा । 

रेत-पान्नकें अंदर 'पराग-क्रण” ओर रज-कोषमें 'रज- 
कण' रहते हैं। रज-कण ओर पराग-कणका संयोग होने 
पर ही गर्भ-धारणा होती है और तब बीज पेदा होता है। 
कीट, पतंगादि ही संयोग कराते हैं । संयोग दो तरहसे होता 
हे । जब किसी फूलके पराग-कशका उसी फूलके “योनि- 
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छुम्र! से संयोग होनेसे गर्भ-धारणा होती है, तो उसे 
आत्म-सेचन”ः कहते हैं । यदि एक फूलका पराग हवा, 
पानी या की“-पतंगादि द्वारा दूसरे किसी सजातीय 
पुष्पके योनि-छुत्र तक पहुँचाये जानेसे गर्भाधान होता हो, 
तो इस प्रकारकी संयोग-विधिकों 'पर-सेचन” कहते हैं । 


कीट, पतंगादि द्वारा संयोग उन्हीं फूलोंमें होता है, 
जो रंग-विरंगे खुशबूदार श्रोर मधु-युक्त होते हैं। रंग, 
सुगंधि आदिक कारण कीट-पतंग फूलकी औोर आकर्षित 
होते हैं। पराग या मधघुके लोभसे भी वे फूलों पर जा 
बेठते हैं। कीडेकी देह परके रोए आदि-पर पराग लग 
जावी है। शहद या परागके लिए कीड़ा फूलके अन्दर 
घुसता है, जिससे उसके शरीरका कोई भाग रेत-पात्र से 
छू जाता है ओर पराग-कण उस पर मड़ जाते हैं। जब 
कीड़ा दूसरे फूल-पर जाता है, तो यही पराग उस फूलके 
रज-पान्न-पर लग जाते हैं शोर तब संयोग हो जाता है । 


मधु, सुगंध, रंग श्रादि रहित फूलमें पवन द्वारा 
संयोग कराया जाता है। ये फूल आकर्षक भी नहीं होते । 
इन फूलोंकी पुंकेसर बाहरको लटकी रहती है । फूलोंमें पराग 
भी बहुत ज्यादा होता है और रज-पान्न बढ़ा ओर रोएदार 
होता है। पवनके साथ उड़ने वाले पराग-कण सुगमतापूवक 
रज-पात्र-पर जा गिरते हैं, जिससे संयोग हो जाता है। 
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पौधोंमें आत्म-सेचन भिन्न-भिन्न प्रकारसे होता है। इन 
तरीकों पर यहाँ विचार किया नहीं जा सकता । 


रज-पात्र चिपचिपा होता है, जिससे पराग-कण योनि- 
पात्र पर चिपक जाते हैं। संयोग होने पर रज-पात्र द्वारा 
छोड़े हुए लखदार द्वव पदार्थले परिपोषित होकर पराग- 
कशणसे एक नलिका निकलती है, जो रज-पात्रकी नलिका 
रूप इंडीके अन्दर प्रवेश करके गर्भाशयकी ओर को बढ़ने 
लगती है। गर्भाशयमें पहुँचने-पर यह रजोबिन्दुके रज- 
कीशणुसे संयुक्त हो जाती हैं और इसे ही 'गर्भाधान” 
कहते हैं । 


कुछ पोधोंमें संयोग होनेके कुछु ही घंटे बाद गर्भ रह 
जाता हैं। कई पौधेमें कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं। 
गर्भ रहनेका समय पोधेकी जाति पर निर्भर करता 
हैं। गर्भ रह जानें-पर गर्भ-कोपमें परिवर्तन होने लगता 
है ओर धीरे-धीरे उसमें गर्भ-भोज्य इकट्ठा होने लगता 
हे । यह सबका सब गर्भ-भोज्य केवल गर्भकी वृद्धिमें ही 
ख़र्च नहीं होता, बीजके अंकुरित होनेपर वह प्रारम्भिक 
पोधेके काममें भी आता है। गर्भाधान हो जानेपर दौज 
कोष्ठके सब भागोंके रूप-रंग और शअआकारमें परिवतंन 
होने लगता हे ओर समय पाकर गर्भाशय फलके रूपमें 
बदुल जाता हैं। गर्भाशयके अल्लावा फूलके दूसरे भागोंमें 
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भी फेर बदल होने लगता है और वृद्धि और परिवतंनके 
बाद ये भी फलके बनानमें सहायक होते हैं । 


बोलचालकी भाषामें “फल? शब्द बहुत ही व्यापक 
अथंमें प्रयोग किया जाता है। संयोग होनके बाद गर्भ 
रहते ही मुकट ओर पुंकेसर गिर जाते हैं। कभी-कभी पुट- 
पत्र भी गिर जाते हैं। योनि-छुन्न ओर डंडी सूख जाती 
है । गर्भ-स्थापन होते ही गर्भाशय बढ़ने लगता है । और 
जगह मिलने पर बीज भी बढ़ते जाते हैं । पके हुए बीजको 
ही पौधेका फल कह सकते हैं। पुष्पन्योनि-चक्रसे पेदा 
हुए फल ही वास्तवमें फल हैं । जिस फलके बननेमें 
फूलके दूसरे भ्रवयव भी सहायता पहुँचाते हैं, उसे वास्त- 
विक अथंमें 'फल्' नहीं कह सकते । 


फलके अन्दर बीज रहते हैं। पके हुए बीजके श्रन्दर 
पूर्ण बाढ़को पहुँचा हुआ गर्भ रहता हैं । अनुकूल परिस्थिति 
प्राप्त होने पर बीज फूट जाता है। उसके ऊपरका छिलका 
गर्भ द्वारके पासस फट जाता है। प्रारम्भिक मूल बढ़कर 
जमीनमें घुस जाती है ओर प्रारम्भिक-तना आकाशकी ओर 
बढ़ने लगता हे । 


यहाँ तरु-जीवन पर बहुत ही संक्षेपमें विचार किया 
गया है। पौधेके जीवन-व्यापारका समुचित ज्ञान प्राप्त 
करना एक सफल माल्नीके लिए आवश्यक ही नहीं, 
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अनिवार्य भी है। ओर इसीलिए यह अध्याय लिखा 
गया है। इस विषय पर लिखी गई वनस्पति-विज्ञान, 
तरु-जीवन, वनस्पति-शाख्न्‍र, आदि नामकी पुस्तक पढ़नसे 
वनस्पति-संसारकी विचित्रताओं और अद्भुत जीवन- 
व्यापारका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हे। 


अध्याय ३ 
पोधोंका पालन-पोपण 


सनन्‍्तानोत्पत्तिका एक मात्र उददश जाति या वंश का 
अस्तित्व बनाए रखना है। इस उद्द शकी पूर्तिके लिए 
प्रकृतिने नाना साधनोंका उपयोग किय्रा है। पौधोंके 
बीजोंकी विशेष भ्रकारकी बनावट इसी हँतुको लिए हुए है। 
इस विषय पर इस पुस्तकमें विचार करनेकी ज़रूरत 
नहों है । 

पीधोंका वंश विस्तार दो तरहसे होता हे--(१) बीजसे 
ओर (२) कलम-पेवंदसे । मूली, मेथी आदि कई प्रकारकी 
तरकारी, बहुतसे मौसमी फूल और नीम, आराम, श्रमरूद 
आदिका वंश-विस्तार बीजसे होता है। गत अध्यायमें 
लिख आए हैं कि बीजमें संग्रहीत भोज्य-पदार्थोस परि- 
पोषित होकर ही नवजात पीधा बढ़ता है। यदि बीज 
उत्तम जातिका न होगा तो अंकुर जोरदार न निकलेगा । 
परिणाम यह होगा कि पौधा जलूद ही रोगका शिकार 
हो जाएगा और जीवनकी सरदी गरमीको सहन करनेकी 
छमता उसमें न रहेगी, जिससे वह जल्‍द ही मर जाएगा । 
यदि कदाचित यह कमजोर पौधा फूले-फले भी, तो फल 
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छोटे-छोटे लगेंगे, उनका स्वाद भी खराब होगा और वे 

ज्यादा दिन तक टिक भी न सकेंगे। इसलिए इस बात 

पर हमेशा ख़याल रकक्‍्खा जाना चाहिए कि निरोग श्रौर 
अच्छे बीज ही काममें लाए जाये। 


बीज 


सील वाली जगहमें रखनेसे बीज खराब हो जाते 
हैं ओर लापरवाहीके कारण बौजोंमें कीड़े भी लग जाते 
हैं । कभी-कभी अच्छी तरहसे न सूखनेसे भी बीज खराब 
हो जाते हैं। इसलिए बोनेके लिए चुने गये बीजोंको साफ़ 
पानी से धोकर धूपसे खूब सुखा लेना चाहिए और तब 
शीशी या टीनके डब्बॉमें भर कर, उसका मुंह मज़बूतीसे 
बंद करके, सूखी जगहमें रख देना चाहिए । 

जो पोधा निरोग, ज़ोरदार और फूल या फलोसे 
खूब लदा हुआ हो, उसीके बीज चुने जाने चाहिए। फूल 
या फलोका रूप-रंग, आकार, सुगंध, मीठापन, निरोगता, 
चमक आदि पर काफी ध्यान देकर ही उस पौधेको चुना 
जाना चाहिए, जिसके बीज बोनेके लिए रखने हों। जो 
फल पकने पर फट जाते हों, उन पर महीन मलमलकी 
थेज्ञी बाँध देनी चाहिए, ताकि फलके फटने पर बीज 
जमीन पर न गिरने पाएँ । थेली बॉधनेसे पहले देख लेना 
चाहिप्‌ कि फल पर इल्ली या अंडे तो नहीं हैं । 
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खूब पके हुए फल ही बीजके लिए चुने जाने 
चाहिए। बीजंकी लगातार तीन-चार दिन तक धूपमें 
अच्छी तरहसे सुखा लेना चाहिए। बीजोंको अच्छी 
तरहसे सुखा लेनेके बाद किसी ऐसे बरतनमें रख देना 
चाहिए, जिसमें हवा न घुस सके । 


गूदेदार फर्लोकोी खूब पक जानेपर ही तोड़कर 
सड़ने देना चाहिए। गूदेके सड़ जानेपर बीजोंको 
निकाल कर साफ़ पानीसे थो डालना चाहिए, ओर तथ 
तीन दिन-तक छोायामें ओर बादमें पाँच दिन-तक धूपमें 
सुखा लेना चाहिए । 

अगर बीज बाजारसे ही खरीदने हों, तो किसी 
प्रसिद्ध और बड़ी दूकानसे खरीदना चाहिए । विदेशोंसे 
मंगवाए हुए बीज महंगे होते हैं ओर कभी-कभी खराब 
भी निकल्ल जाते हैं। सस्ते बीज हलके दरजके तो ज़रूर 
होते हैं, मगर व॑ उतने खराब नहीं होते । हमारी राय- 
में तो बहुत ज्यादा कीमत देकर ऊँचे दरजेके बीज खरी- 
दनेकी बनिसबत कुछ हलके दरजेके और सस्ते बीज 
खरीदना कहीं ज्यादा फायदेमंद है । 


बीज खरीदते वक्त देख लेना चाहिए कि उनमें दूसरे 

पौधोंके बीज शामिल तो नहीं है और बीज चमकीले और 

उनका रंग साफ़ है। कच्चे ओर अध-पक्रे बीजोंकी मिला- 
डर 
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वट नहीं होनी चाहिए । दुर्गन्‍्ध देने वाले बीज हरगिज 
नहीं खरीदन चाहिए । 


बीजके उगनेकी शक्ति 


बीज जितनी ही ज्यादा हिफाज़तस रक्‍खे जाएँगे, 
उतने ही लम्ब॑ समय-तक उनकी उगनन्‍की शक्ति दबनो 
हेगी। अच्छे पके हुए बीज भी ज्यादा वक्त-तक खराब 
नहीं होते हैं। खरीदनेसे पहले त्रीजके उगनेकी शक्तिको 
जाँच लेना ज़रूरी है । 

मिद्दीके गमलों, या फूटे बतंनके टुकड़ेमें हरएक 
नमूनेके सो-सो बीज बो दिए जायें। बोनेके बाद पानी 
सींचकर अधेरी जगहमें रख देना चाहिए। चौबीस 
चोदौस घंटे बाद उगे हुए बीजोंको गिन लो। लगातार 
तीन दिन-दक चौबीस-चौबीस घंटेके बाद अंकुर निकले 
हुए बीज गिन लिए जाया क( । तीन दिनमें जिस नमूनमें 
सबसे ज्यादा बीज उग आए हों, वही अच्छा समझ 
कर खरीद लिया जाय । 


वजनदार और मोटे बीज भी अच्छे होते हैं। हरएक 
नमूनके सौ-सौ बीज लेकर तोल लिए जायें। जिस नमूनेके 
सी बीजोंका वजन सबसे ज्यादा हो, वही खरीदना 
अच्छा है। 
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बीजोंकी रक्षा 


काँचकी शौशियाँ, कनस्तर, या टीनके डब्बे बीज 
रखनेके लिए अच्छे हैं। बीज भर कर अंदर नेपथलीनकी 
गोलियाँ डालकर मज़बूत ढक्कषन लगा दिया जाय | राख, 
चूना आ्रादि मिलाकर रखनेसे भी कीड़ोंसे बीजकी रक्षा होती 
है। बीज रखे हुए बरतनका मुँह इतनी मज़बूतीसे बन्द 
करना चाहिए कि हवा भीतर न घुस सके । शीशीके कागपर 
मोम लगाकर मुहर कर देनी चाहिए । 


बीज बोना 


कई पौधोके बीज, पकनेके बाद शीघ्र ही यो देनेसे 
अच्छे उगते हैं। कुछ पौधोंके बीज एक साल-तक अच्छी 
हालतमें रहते हैं । श्राम, कटहल, नीबू, नारंगी, जामफल, 
काजू , सीताफल, करोंदा, आदि पौधोंके ताजे बीज ही बोये 
जाते हैं । कुछ बीजोंका छिलका कड़ा होता है ओर कुछुका 
नरम । नरम छिलके वाले बीज तो जल्द उग शआ ते हैं, किन्तु 
कड्ी छाल वाले बीज कई दिनों-तक अ्रंकुरित नहीं होते । 
बबूलके बीजके समान कड़े छिलके वाले बीज, बोनेके पहले 
पाँच-छुह घंटे-तक सलफ्यूरिक ऐसिडमें भिगो लेनेसे जल्दी 
डग आते हैं । गोबर और पेशाबके घोलमें कुछ दिन-तक 
भिगोए रखनेसे भी बौजोंका छिलका नरम हो जाता है। 


४४ [ कलम-पेवं द 


ये बीज बोनेके बाद जल्दी उग आते हैं। महीन बीज 
जरूदु ही मर जाते हैं । 


यूरोप, अमेरिका आदि देशोंसे बीज भी टीनके डब्ब्रेमें 
बंद होकर आते हैं। डब्बा खोलनेके बाद बीज जरूदु ही 
बो दिए जाने चाहिए । खासकर बरसातमें तो इसपर ज्यादा 
ध्यान देना चाहिए। कारण कि बरसातकी गीली हवासे 
बीज जल्द खराब हो जाते हैं । 


किस जातिके बीज कितने गहरे बोए जाने चाहिए 
ओर दो पौधोंके बीचमें कितना फासला रखना चाहिए, 
यह बात अनुभवसे ही मालूम हो सकती है। स्वे-साधा- 
रण नियम तो यह है कि बीजकी गोलाईकी तिगुनी बोनेकी 
गहराई होनी चाहिए। अंकुरित होनेके लिए बीजको 
प्रकाश और गरमीकी जरूरत होती है । इसलिए 
प्रकाश और उत्तापका रोकना हानिकारक है। फिर भी, 
इस बातपर जरूर ही खयाल रखना चाहिए कि प्रकाश 
ओर उत्ताप एक ही दिशाकी ओरसे न मिलने पावे । जिस 
तरफसे पौधेको गरमी ओर उजियाला मिलेगा, उधरको 
ही वह भुक जायगा। काफी उजियाला न मिलनेपर पौधा 
कमजोर हो जाता है, और कभी कभी मर भी जाता है। 


बोज बोनेके बाद सिंचाई करते समय भी ज्यादा 
सावधानी रखनेकी जरूरत हे। यदि पानीका बहाव 
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बहुत तेज होगा, तो मोटे बीजॉपरकी मिट्टी बह जायगी 
ओर बीज खुल जाएँगे । ऊपरकी मिट्टी बह जानेसे महीन 
बीज पानीपर तैरने लगेंगे और तब एक ही जगह बहुतसे 
बीज जमा हो जायेंगे। बीजोंको एक दूसरेसे काफी दूरीपर 
बोना चाहिए। दो पौधोंमें इतना फासला रहना चाहिए 
कि हर एक पोधेको फैलनेके लिए काफी जगह मिल 
जाय । घूप, प्रकाश और हवा मिलनेमें रुकावट नहीं 
पड़े । बारीक बीजको महीत्र रेती या सूरी मिद्दी 
मिलाकर बिखेरकर बोना चाहिए । 
सिंचाई 
बगीचेके पोधोंको सींचनेकी जरूरत होती है । जाड़ेके 
दिनमें कम पानी देनेकी जरूरत होती है ओर गर्मके 
मौसममें ज्यादा पानीकी । छोट-छोट पीधोंको ज्यादा पानी 
सींचनेकी जरूरत है। ज्याद। पानी छोटे छोटे पो्धेके लिए 
हानिकारक है। कंद-मूल वाले पौर्धोको सुस्तावस्थामें 
सींचनेकी जरूरत नहीं हे। नवांकुरित पोधोंको जड़ जमने- 
तक काफी पानीसे सींचा जाना चाहिए। किस पौधेको 
किस मौसममें कितना पानी दिया जाना चाहिए, यह 
बात बिना अनुभवके मालूम नहीं हो सकती है । 


सिंचाई 


पौधेको जीवित रखनेके लिये पानीकी अत्यण्त श्रावश्यकता 
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होती है। पानीपर ही वनस्पतिका जीवन निर्भर होता है । 
वनस्पतिको पानीसे ओषजन ( श्रॉक्सीजन ) ओर उदजन 
( हाइड्रोजन ) प्राप्त होते हैं। ज़मीनमें स्थित द्वव्य-पदार्थ 
भी पानी द्वारा ही ग्रहण किये जाते हैं । 


खारा, कडु वा और धातुकी खानोसे बह कर आने 
वाला पानी पौधेके-लिए हानिकारक है। विशेषतः लोहेके 
अंश वाला पानी तो पोधेके-लिये एकदम घातक है। 
कुओंका पानी, खासकर उन कुश्नोका पानी जिसे 
“भारी पानी' कहते हैं, पौधोंके लिये हितकर होता है। 
कारण कि उसमें सलफेट आफ लाइम और मेगनीसियम 
आदि द्वव्य पदार्थ वत्तमान रहते हैं। शहरकी गठरोंका 
पानी और रंगके कारखानोंका पानी भी पौधोंके लिए 
हितकर होता है। नहरोंका पानी मीजलों प्रवास करनेके 
बाद खेतोंमें सींचा जाता हे। अपने इस प्रवासमें वह 
वातावरणसे ओषजन, नोषजन € नाइट्रोजन ) और कबंन 
द्विओषिद ग्रहण कर लेता है।यह पानी ठ डा होता है, भ्रत- 
एवं जिन पोर्धेको नहरका पानी सींचा जाता है उन्हें अधिक 
खाद देनी चाहिये । कुए्का पानी गरम होता है 
अतएव नहरके पानीकी अपेक्षा वह अधिक पसन्द किया 
जाता है । 


 बगीचोंमें बोये जाने वाले अ्रधिकांश पौधोंका 
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जीवन तो उपयुक्त सिंचाईपर ही अवलण्बित रहता है 
अतएव सिंचाईपर काफी ध्यान देना चाहिये। जादडेके 
दिनोंमें कम पानी देनेकी ज़रूरत होती है और गरमीके 
मौसममें ज्यादा पानीकी । छोटे-छोटे पोधोंकी ज्यादा 
सींचनेकी जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी छोटे पौधोंके 
लिये हानिकारक है | कंद-मूल वाले पौधोंको सुप्तावस्थामें 
सींचनेकी जरूरत नहीं है। नवांकुरित पौधोंको जड़ 
जमने-तक काफी पानी सींचा जाना चाहिये । बड़े पौधेको 
ऋतुके अनुसार प्रति तीसरे पौधे चोथे दिन सींचते 
रहना चाहिये । किस पौधेकों किस भौसममे क्रितना 
पानी दिया जाना चाहिये यह घीरे-बी! अनुभवसे मालुम 
हो सकता है । 


पौधेकोी सबरे या शामको ही पानी सींचना चाहिये। 
दोपहरका सींचा हुआ पानी सूर्यकी गरमीसे भाप बन- 
कर उड़ जाता है और पोधोको उससे कोई लाभ नहीं 
पहुँचता । शीतकालमें सबेरे और गरमीके मौसममें 
शामको पानी सींचा जाना अच्छा हे । 


अकसर देखा गया है कि गमलोंमें या क्यारियोमें 
मोटी घारसे पानी डाला जाता है। ऐसा करनेसे जड़ें- 
परकी मिद्दी धुल जाती है। जड़ें खुल जानेसे पौधा 
जमीन पर गिर जाता है ओर कभी-कभी मर भी जाता हे । 
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इसलिए महीन छेदवाले हज़ारेसे ही गमलों या क्यारियों- 
में पानी सींचा जाना चाहिण। शीतकालमें सबरे 
झोर गरमीके मौसममें शामकों पानी सींचा जाना 
अच्छा है । 


कु५, तालाब या नहरोंसे ही पानी लिया जाता 
है। इसके लिए चरसे, पम्प, परशियनव्हील, आदि काममें 
लाए जाते हैं। पॉट या नालीमें पानीका बहाव तेज 
नहीं होना चाहिए--बहावकी गति हमेशा धीमी होनी 
चाहिए। पोधोंके चारों ओर थाले बनाकर उनमें पानी 
भरनेसे पोधेके तनेकी पानी लगा रहता है जिसमें 'कॉलर- 
राट! नामक रोग लग जाता है। इसलिए पौधेके तनेके 
चारों ओर काफ़ी मिट्टी चढ़ा दी जानी चाहिए । 


गमलोसे हटाकर स्थायी-स्थानपर॒ या नरसरीमें 
लगाए राए पौधोंको पहली बार ज्यादा पानी सींचनेकी 
ज़रूरत है, जिससे जड़ोंपर मिट्टी अच्छी तरहसे जम 
जाय । बादमें हर रोज़ उतना ही पानी सींचा जाना 
चाहिए, जितना कि मिट्टीमं तरी बनाए रखनेके-लिए 
काफ़ी हो। पौधेके जड़ पकड़ लेनेपर पानीकी मिक्रदार 
धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है। गमलेके पौधेकों गमले 
और पौधेके आकारके मानसे ही पानी सींचा जाना 
चाहिए । 
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पीधे स्थानान्तरित करना 


पोधेको एक स्थामसे हटाकर दूसरे स्थानपर लगानेकी 
क्रियाकों 'स्थानान्वश्ति करना! कहते हैं । जड़ोंको मज़बूत 
बनानेके लिए भी आम आदि कुछ पीधे एक जगहसे हटाकर 
दूसरी जगहपर लगा4 जाते हैं । 

शीतकाल या बरखातमें ही पौधे हटाये जाने 
चाहिए। किन्तु गलित-पत्न पोचोक हटानेका सबसे अच्छा 
समय इन पौधधेके पते झाड़ जानेके बाद है। कारण 
कि, पत्ते गिर पड़ने पर पौधा आराम जेता है। गमले 
या नरसरीमें दो साल-ठक रखनेके बाद ही पौधेको 
नरसरीसे हटाकर स्थाथी स्थानपर या गमलेमें लगाना 
चाहिए। इन्हीं पोधोपर  चश्सा-पेवंद चढ़ाया जाना 
चाहिए। कुछ पोधे एसे भी हैं, जिनको हटाया नहीं 
जा सकता । कारण कि हृटानेसे उनकी जड़े हूट जाती 
हं जिससे पौधा मर ज्ञाता है। ऐसे पौधोंके दीज 
हमेशा स्थायी-स्थागपर ही लगाए जाने चाहिए। पौधा 
स्थानान्तरित करते वक्त इस बातपर ख्याल रखना 
चाहिए. कि जब तक पोधेकी जड़े पानी सोखना शुरू न 
कर तब-तक ऐसी तजबीज की जाय, कि जिससे पत्तों 
द्वारा बहुत कम पानी भाप बनकर उड़ सके। धूप 
श्रौर रूखी हवाके दिनोंमें पत्तोमें-ले ज्यादा पानी भाष 
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बनकर उड़ता रहता है। इसलिए जहाँ-तक होसके बदली- 
के दिनो -में ही पोधे हटाए जाने चाहिए। यदि हवामें 
तरी न हो और सूर्य चमक रहा हो तो हटाए जानेके 
बाद पौधेपर छाया कर दी जानी चाहिए । बड़े पत्ते आधे 
काट देने चाहिए ओर पीधोपर बहुत थोड़े पत्ते रहने दिये 
जानें चाहिए। बरसातके मीसममें ओर बदलीके दिन, 
दिनके वक्त भी पोधे हटाए जाएँ तो हज़ नहीं है । 


पीधेकोी उखाइनसे पहले खूब पानी सींचा जाना 
चाहिए, जिससे मिट्टी अच्छी तरहसे तर हो जाय | इसके 
बाद पौधेकी जड़ों-परकी मिद्दी धीरे-धीरे दूर करके 
जड़के नीचे-तककी मिट्टी हटा देनी चाहिए। तब-तक 
एक चौड़ी पटियाकों पौधेके नीचे मिद्टीमें खॉसकर धीरे-धीरे, 
ऊपर उठाना चाहिए। ऐसा करनेसे पीधा जड़ों सहित 
उखड़ झ्राता है। पौधोंकी जड़ोंको मिद्दी समेत ही 
उखाइना चाहिए। जड़ बहुत सावधानीसे खोदी जानी 
चाहिए। तनके बहुत नज़दीकसे खुदाई कभी न करनी 
चाहिए । ऐसा करनेसे असावधानीसे, बहुतसी जड़े 
कट जाती हैं । इससे पौधा कमजोर हो जाता है ओर 
दूसरी जगह पर लगानेके बाद उसके मर जानेकी सम्भावना 
रहती हे । लग्बी जड़ें जितनी ज्यादा तादादमें निकाली 
जा सकें, उतना दह्वी अच्छा है। स्थायी-स्थान-पर लगाने- 
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पर पौधेकी कुछ पतली जड़ें और डालियाँ छाँट डालना 
ज़रूरी है । 


गढे खोदनेसे पहले जमीनको अच्छी तरहसे जोत 
लेना चाहिए । कॉस, दूब, नागर मोथा आदिको खोदकर 
निकाल डालना चाहिए। छोटे पौधेंके लिए ढाई फुट चौरस 
ओर तीन फुट गहरा गढा खोदा जाय। साधारण तोरसे 
तीन फुट लम्बे, तीन फुट चोड़े ओर तीन फुट गहरे गढे हों 
तो अच्छा है । खोदते वक्त ऊपरकी एक फुट गहराई-तककी 
मिट्टी एक बाजूपर ओर इससे नीचेकी मिट्टी दूसरी 
बाजूपर डाली जानी चाहिए । 


काफी गहरा गढा खोदनेसे जड़ जमीनमें सीधी रह 
सकेगी । पौधेके तनेको अंगुलियोंके बीचमें सीधा पकड़- 
कर लगा देना चाहिए। जड़ोंको मिद्टीसे अच्छी तरह- 
से ढक देना चाहिए, ओर तब तनेके आसपासकी 
मिट्टीको साव धानीसे खूब दबा देना चाहिए । यदि जड़ों- 
परकी ओर तनेके आसपासकी मिट्टी अच्छी तरहसे 
नहीं दुबाई जायगी तो पौधा झुक जाएगा। उखाड़ते वक्त 
जड़ोंकी कमसे कम क्षति पहुँचानी चाहिए ओर लगा 
देनेके बाद खूब पानी दे देना चाहिए। मिदट्ठदीको हमेशा 
गीली बनाए रखना ज़रूरी है। क्यारीकी मिट्ठीको तोड़- 
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कर ढीली बनाए रखना चाहिए। क्यारीमें घास आदि 
बिलकुल ही नहीं उगने देना चाहिए । 


छोटी उमरके पोधोंको तेज धूपसे ज्यादा नुकसान 
पहुँचता है। इसलिए पोरधोपर छृ।या करना निहायत 
ज़रूरी है। खजूरके पत्ते था चटाइयोंकी छाया करना 
अच्छा है । सूरजकी आड़ करके फूसकी टट्टी भी खड़ी की 
जा सकती है । पौ्धेकों चारों तरफसे नहीं ढकना चाहिए । 
उत्तरी अ।रका भांग हमेशा खुज़ा रक्‍खा जाना चाहिए। 


नरसरो 


उद्यानके लिए नरसरीका एक खास महत्व है। 
जिन पोधोंपर कज्षम लगाई जाती हैया पेवंद बाँधा 
जाता हैं उनका लालन-पोषण शुरूमें नरसरीमें ही 
किया जाता हैं। नरसरीके शिए ऐसी जगह पसंद की 
जानी चाहिए, जो आसपासकी जमीनसे कुछ ऊँची हो, 
हवा ओर प्रकाश काफी भिज्लता रहता हो, और वक्त- 
ज़रूरत पौधोंको छाया भी मिल सके । ऐसी जगह हरगिज 
नहीं पसंद की जानी चाहिए, जिसमें पानी भरा रहता हो 
चिकनी मिद्दी वाली या केंकरेली जमीन एकदुम निरुपयोगी 
होती है । सूखनेपर पत्थरके समान कड़ी हो जाने वाली 
मिट्टी भी बेकार होती है । 
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नरसरीके-लिए पसंद की हुई जमीनकों पहले खोद- 
कर खूब ढीली-कर देना चाहिए। इसके बाद मिट्टीका 
महीन चूरा करके कंकइ-पत्थर आदि बीन-कर फेंक दिए 
जाने चाहिए । गोतब्ररकी सड़ी हुईं खाद या पत्तोंकी 
सड़ी खाद इस मिट्टीम मिलादी जानी चाहिए। मिद्दी 
और खाद बराबर बराबर मिलाना चाहिए। कम सड़ी 
या कच्ची खाद हरगिज काममें नहीं ली जानी चाहिए । 


नरसरीकी लम्बाई चाहे जितनी रक्खी जा सकती है । 
मगर चोड़ाई हमेशा तीन फुट ही रक्खी जाना जरूरी है। 
यदि जरूरत हो तो हर तीन फुटकी चोड़ाईके बाद बीचमें 
जाने-आनेके लिए रास्ता रखकर फिर तीन फुट चौड़ी 
जगहमें पोधे लगा दिए जावें। नरसरीमें पौधे दूरदूर 
लगाए जावे । नरसरीमें बीज और पौधे अलग अलग 
जगहपर लगाए जाने चाहिए। यदि मुमक्तिन हो, तो 
नरसरीके बीचमें पानीके लिए एक पक्का होज़ बनवा 
लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता हो तो 
पानी भरनेके लिए लकड़ीके पीपे भी रक्खे जा सकते हैं । 
नरसरीके कुछ हिस्पेपर छाया कर दी जानी चाहिए। इस 
छायादार स्थानमें टहनियोंके टुकड़े, पत्त आदि बोये 
जाने चाहिए । खुली जगहमें क्यारियोंमें या रागियों पर 
बीज बोये जाये। बरसातमें कलमें लगाने और पौधोंको 
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स्थानान्तरित करनेके लिए भी कुछ स्थान सुरक्षित रख 
लेना चाहिए । 


नरसरीके पास ही एक छायादार जगह होनी चाहिए, 
जिसमें खाली गमले, रेती, कोयलेका चूरा, ओऔजारोंकी 
पेटी, खाद, आदि रक्खे जासके। नरसरीसे हटाकर गमलों 
या पीपोंमें लगाए हुए पौधे दोपहरके समय, जब धूप 
बहुत तेज हो, छायादार जगहमें रक्खे जाने चाहिए । 


नरसरी ओर गमलोंमें बोए गए पौधोंकी खूब हिफाजत की 
जाना जरूरी है | पीधोंकोी अकसर देखते रहना चाहिए। 
हर एक पोधपर पूरी-पुरी निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी 
है। पी्धोंकी निगरानी ओर हिफाजतके लिए खर्च करनेमें 
हरगिज्ञ आगा-पीछा नहीं सोचना चाहिए । परन्तु साथ ही 
फिजूल खर्चोसे बचनेकी भी पूरी-पूरी कोशिश की जानी 
चाहिए । 


कम उम्र ओर नाजुक पौधोंकी रक्षाकी ओर ज्यादा 
ध्यान दिया जाना चाहिए। पथरीली जमीनमें पोध 
लगानेके लिए कम से कम चार फुट गहरा और काफी 
चौड़ा गठा खोदा जाना चाहिए। दो वर्ष तक खूब सिंचाई 
करते रहना चाहिए । 


फर्न, क्रोटन आदि हमेशा हरे रहने वाले (सदा-पत्री) 
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पौधे गमलों या पीपोॉमँ ही लगाए जाने चाहिए | हर साल 
शीतकालमें गमलेोंकी मिद्दी बदली जानी चाहिए। 


गमलेमें पौधे लगाना 


कई प्रकारके पीधे गमलोमें लगाकर बरामदोंमें रक्खे 
जाते हैं । कई पौधे भांति-भांतिके तार श्रोर छेद वाले भिट्टीके 
गमलोंमें बोकर बरामदे या पेड़की डालियोंपर शोभाके 
लिए लटकाये जाते हैं । 


भारतमें भिन्न-भिन्न आकार ओर प्रकारके मिट्टी के 
गमले काममें लाए जाते हैं। उत्तम गमला वही है जो बजाने 
पर घंटीके समान श्रावाज दे | खाली गमले साफ पानीसे 
अच्छी तरहसे धोकर छायामें आधे रख दिए जाने चाहिए। 


गमले भरनेका मौसम 
शीत प्रधान प्रान्तोंसें पीधोंकी बाढ़ शीत-कालमें ही 
होती है । उन प्रान्तोमें अगहन मासके लगभग गमले भरना 
अच्छा है। उष्ण प्रदेशोमें फागुन-चेतके लगभग या बरसातके 
शुरूमें ही गमले भरे या बदले जाने चाहिए । 


गमले 


बागरवानीमें गमलोॉका काम अकसर पड़ता है। एक 
तो वे मकान ओर बाग़ सजानेके काममें आते हैं । गमलेमें 
लगे पौधे इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ रक्‍्खे जा सकते 
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हैं ओर इसलिये उनसे सजावटमें बड़ी सहायता मिलती 
हैे। इसके अतिरिक्त गमलोंकी सहायतासे सदा फूलते 
हुये पौधे उपस्थित किये जा सकते हैं, क्योंकि जब तक 
पोधे तेयार होते रहें तब तक थे अन्यत्र रक्खे जा सकते 
हैं श्र फूलना आरंभ करने पर वे सामने लाये जा सकते 
हैं। फिर गमलेमें लगे पेड़ घरके भीतर बरामदोंमें, छुतों 
पर, सभी जगह रकखे झा सकते हैं । 


दूसरे, गमल्ोंस|ं ऐसे सुकुमार पौधे भी डगाये जा 
सकते हैं जिन्हें कभी घूय चाहिए, कभी छह; जिन्हें गरमीके 
दिनोंमें दिन-रात छात्रेमें रखना पड़ता है, जाड़ेमें ही 
५ का 8 का ह%:. "के: ७.० 
घूपमें वे निकाले जा सकते हैं, यदि ऐसे पौधे ज़मीनमें 
रहें तो वे सूखकर मर जायेगे । 


तीसरे, गमलेंके प्रयोगसे बेचनेके लिये पौधे तेयार 
किये जा सकते हैं। ज़भीनमें बोनेसे पोधोंकी जड़ें दूर तक 
पल जाती हैं और यदि वे पोधे दूसरी जगह लगानेके लिये 
खोदे जायें तो बहुत सावधानी करनेपर भी जड़ोंका कुछ 
अंश टूट जाता है जिससे पौधे अकसर मर जाते हैं; 
परन्तु यदि पौधे गमलोंमें लगे रहें तो उनको पीछे 
इच्छानुसार जगहपर ज़मीनमें लगानेमें ज़रा भी कठिनाई 
नहीं होगी । 


भारतवर्षमें अभी ऐसी दृकानोंका अभाव है जहाँसे 
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पौधे ससतेमें खरीदे जा सके। यहाँ कहीं भी ऐसा देखनेमें 
नहीं श्राता कि कोई सालमें पॉच बार, छुः बार पौधे ख़रीद- 
कर अपने बाग़में लगाए। परंतु यूरोपमें पी्धोका रोज़गार 
ख़्ब चलता है। वहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाज़ारसे 
मोल लेकर पौधे रोपेंगे । ये पोधे इस दशामें मोल लिये 
जाते हैं कि रोपनेके एक सप्ताहके भीतर ही वे फूलने लगते 
हैं। जब उनके फूलनेका समय बीत चलता है तब उन्हें 
उखाड्कर दूसरे पौधे उसी स्थानमें तुरंत लगा दिये जाते हैं 
ओर वे भी (चूंकि वे तेयार रहते हैं) शीघ्र फूलने लगते हैं। 
इस प्रकार बाग़ सदा ही हरा-मरा और फूलोसे लदा 
रहता है । 

भारतवर्षमें यद्दि कोई सुरुचिपूर्ण मेहनती हो, 
और बाग़वानीका उसे अच्छा ज्ञान हो, तो वह इस रोज़- 
गारको फायदेसे कर सकता है। यूरोपमें भो यह रोज़गार 
पहले नहीं था और रोज़गारियोनि ही केनवासिंग ( बात ) 
कर-कर अपने पोधे बेचना आरंभ किया। अब तो वहाँ 
यह प्रथा चल निकली है। यहाँ भी झारंभमें कठिनाई 
पड़ेगी, परंतु यदि लोगोंको उस दामसे सस्तेमें पोधे बेचे 
जाये जो दाम उन्हें स्वयं अपने बाग़में अपने मालियोंसे 
उत्पन्न करानेमें पड़ता है ओऔर लोगोंका ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि यह रोज़- 
गार बड़े शहरों के आस-पास क्यों न चल निकले । 

है. 
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गमलोंकी जाति 
गमले दो तरहके होते हैं। गहरे, जो प्रायः सर्वत्र 
देखनेमें आते हैं, और छिछले, जो बीज बोनके काममें 





चित्र--३ 


बीज बोनेके गमले | ये छिछले होते हैं, ओर चौकोर 
या गोल दोनों मेलके बनते हैं। 


आते हैं। यहाँ दिये गये चित्र ३ में ये छिछले गमले चौकोर 
दिखलाये गये हैं, परंतु वे गोल भी बनते हैं, ओर गोल 
ही छिछ्लले गमले अधिक बनते हैं। इच्छानुसार वे छोटे, 
बड़े भर ममोले नापोंके कुम्हारोंसे बनवा लिए जा सकते 
हैं। बढ़ा गमला व्यासमें लगभग १८ इंच और गहराईमें 
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४ इंच या ३३) इंच रहे । इनकी पंदियोंमें एक-एक छेद 
भी रहे । 


गहरे गमले यहाँ साधारणतः दो ही नापके बनते 
हैं, छोटे और बड़े । परंतु यदि बेचनेके लिए बहुतसे पौधे 
तेयार करने हों तो कई नापके गमलों के रखनेमें ही 
किफायत होती है । बात यह है कि यदि बड़े-बड़े गमलेंमें 
छोटे-छोटे पीधे लगाए जायें तो एक तो वे जगह अधिक 
छेंकते हैं, दूसरे उनके सींचनेमें पानी भी अधिक लगता 
है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पौधे बड़े 
होते हैं, तब तक खादका सब घुलनशील पदार्थ बह 
जाता है। जैसा नीचे बतलाया जायगा, प्रत्येक गमलेकी 
पेंदी में जानबूककर छेद रक्‍खा जाता है। अ्रब चूंकि 
गमलेंकोी इतनी सूक्ष्मतासे नहीं सोचा जा सकता कि वे 
सूखे भी न रह जाये ओर कुछु फालतू पानी पेंदीके छेदकी 
राहसे बहने भी न पाये--व्यवहारमें उनमें पानी आ्रावश्य- 
कतासे अ्रधिक भर दिया दिया जाता है श्रोर फालतू 
पानी नीचेके छेद्से बह जाता हे--इसलिये धीरे-धीरे खाद 
का सब आवश्यक अंश बहकर निकल जाता है। इसलिये 
पौधोंको छोटे गमलोंमें लगाकर उनको आवश्यकतानुसार 
बड़े गमलोंमें बदलते रहना ही अ्रच्छा है। बड़े गमलोंमें 
रखते समय अवश्य ही नई मिट॒टी श्रौर खाद जड़ोंके चारों 
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ओर रकक्‍खी जायगी। इसलिये पौधोको बराबर उचित 
भोजन मिलता रहेगा । 


लिए तैयार करना 
में ही किफायत 


चित्र 

ले। यदि बहुतसे पौधे बेचने के 

ड़े सब नापोंके गमलोंके रखने 

नहीं तो तीन-चार नापके गमलोंसे काम 
चल जायगा। 


कक. 
२० 
छु । प्> के ५ हि 


लिए 
ढ तो 
होती है; 


७.५ ७. 
कि 
हो 





चित्र ४ में £ गमले दिखलाये गये हैं जिनमें ८ तो 
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साधारण पौधोंके-लिए हैं और अंतिम विशेष गहरा छोटा 
गमला गुलाबोंके करटिंगके लिए है। अमरीकामें इन नापोंके 
गमले बराबर बाज़ारसे खरीदे जा सकते हैं, परंतु यदि 
पौधोंका रोज़गार न॑ करना हो तो तीन-चार नापों के गमले 
बनवा लेना बहुत काफ़ी होगा । 


जिस मिट्टीसे गमले बने हों वह अच्छी होनी चाहिए 
जिससे वे शीघ्र नष्ट न हो जाय ( कुछ गमले तो दो वर्ष 
भी नहीं चलते )। अब सीमेंटके गमले भी आसानीसे 
बनवाए जा सकते हैं। गमलेंके भीतर सिरके पासका 
भाग यथासंरूव चिकना रहे । नहीं तो गमलोंमें पेड़ रोपते 
समय हाथोंके छिल जानेका डर रहता है । 


गमलेमें पोधे रोपना 


अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि बेचनेके लिये 
पौधे गमलेमें रोपे जाय तो गमलेंके ख़्चके अतिरिक्त समय 
इतना लग जायगा कि रोज़गारमें कुछ नफ़ा न होगा । 

परन्तु श्रसली बात यह है कि यदि काम क्रमानुसार 
किया जाय तो समय बहुत नहीं लगेगा। अश्रमरीका के 
एक व्यक्तिने एक दिन दुस घंटेमें साढ़े ग्यारह हज़ार गमलों 
में वरबेनाके कटिंग रोपे। केवल दो लड़के उसको मदद 
कर रहे थे जिनका काम सिर्फ़ भरे गसलों का उठाना और 
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नये गमले तथा करटिंग लाना था। मिट॒टी पहलेसे ही 
रख ली गयी थी। उक्त कारीगरके लिये १० घंटमें दस 
हज़ार गमलोंमें कटिंग रोप लेना साधारण सी बात है। 
मामुली कारीगर भी एक घंटेमें "०० गमले भर सकते 
हैं । इतना जल्दु काम करने-पर भी प्रत्येक गमलेमें कर्टिंग 
अच्छी तरह रोपा जाता है । 
पौधोंकी गमलोंमें लगानेकी रीति 

करटिंगेंकी गमलॉंमें लगानेकी क्रिया है तो बहुत 
सरल, परन्तु इस कामको अ्रच्छी तरह करना चाहिए, 
जिसमें पौधेकी बृद्धिमें कोई रुकावट न पड़ जाय । असाव- 





कटिंग या बेहनको २ इंचके गमलेमें लगाने की रीति 


धानीसे रोपनेके कारण बहुतसे पौधे मर जाते हैं । बेहन 
ओर कटिंगको पहले २ इंचके गमलोंमें लगाया जाता है । 
यह आवश्यक है कि उस समय पौधोंकी जड़ एक नियत 
आकारकी हों । बहुत बढ़ी और बहुत छोटी जड़वाले पौधेके 
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मर जानेका विशेष डर रहता है। जड़ जब ३ इंचकी हो 
तभी पौधोंको गमलोंमें लगानेके-लिए अच्छा समय है। 





चित्र-६ 
पौधा ठीक बीचमें रहे | दाहने ओ्रोरके गमले में 
पौधा गलत लगा है । 


बड़ी दूकानोंमें पौधे अग्र लिखित रीतिसे गमलेंमें लगाये 
जाते हैं। पहलेमें खाद मिलाकर मिट्टी तैयार कर ली 
जाती है। कारीगर खाली गमलोंको बायीं ओर और 
भरे हुए गमलोंको रखनेके लिए एक पटरा दाहिनी ओर 
रख लेता है। एक साथ ही बाये हाथसे वह खाली गमला 
उठाता है और दाहनेसे एक मुट्ठी मिट॒टी । गमलेको सामने 
रखकर जबसे वह उसमें दाहने हाथसे मिट्टी डालता दे 
तबसे बायसे पौधा उठ़ाता है। दाहने हाथमें वद कुछ 
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मिट॒टी बचा लेता है। दाहने हाथकी श्रेगुलीसे गमलेकी मिट्टी 
में गढ्डा बना देता है। इसमें वह पौधा रखता है और 
साथही दाहने हाथमें बची हुई मिटटी भी गमलेमें छोड़ 
देता है। अब वह गमलेकों चित्र * की रीतिसे पकड़कर 
मिट॒टीको दबा देता है। फिर हाथोंको स्थिति बदलकर 
वह मिट्टोको एक बार फिर दबाता है। इस प्रकार मिट्टी 
सब जगहसे दब जाती है । अ्रब वह गमलेको पटरेपर रख 
देता है। वह अब फिर दाहने हाथसे मिट॒टी और बायसे 
खाली गमला उठाता है। इस प्रकार नियमानुसार काम 
करनेसे आराश्चयंजनक फुरतीसे काम होता है । 
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चित्र--७ चित्र--८ 
पौधा बहुत गहरा लगा है। पौधा बहुत ऊँचा लगा है। 
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यह आवश्यक है कि पौधा गमलेके बीचमें लगे । 
मिट॒टीमें जड़के साथ-साथ तना भी न घँस जाय और न 
पौधा इतना ऊपर लगाया जाय कि मिट्टीमें पूरी जड़ न 
दबे । फिर गमला मिट॒टीसे भर न जाय-पानीके लिये 
थोड़ी जगह अवश्य छूटी रहे । इन्हीं बातोंपर बड़े गमलोंमें 
पौधे लगाते समय भी ध्यान रखना चाहिए (चित्र ६,७, 
८,६,१०, ) । 





चित्र--९ चित्र---१ ० 
गमलेमें मिद्दी बहुत मरी. इस गमलेमें पौधा ठीक 
गई है। लगा है | 


गमले जहाँ रक्‍्खे जायें वहाँ वे चौरस रक्‍्खे जाये 
जिससे उनमें पानी भरा जा सके। पौ्धोकोी ममलोंमें 
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लगानेके बाद ही उनको पानी ज़रूर देना चाहिए श्र दो 
या तीन दिन तक उनको धूपसे बचाना चाहिए। ( यदि 
पौधा ऐसा हो जो बराबर छाया ही पसंद करे तो बात 
दूसरी है, नहीं तो दो तीन दिन बाद उनको कुछ समयतक 
धूप श्रवश्य मिलनी चाहिए । ) 

यदि गमले बहुतसे हों तो धूपसे बचानेके-लिए उन 
पर मोटी चादर तान देनी चाहिए और सात-आठ दिनतक 
पौधोंको दोपहरकी धूपसे बचाना चाहिएु। धूपकी मात्रा 
धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए । ध्यान रखना चाहिए कि गमले 
सूख न जायें। इसके-लिए उनको २ इंच बालूमें गाड़ रखना 
अच्छा होगा जिसमें वे जल्द सूख न जायें । फिर, गमलेंमें 
पौधोंको लगानेके कुछ समय पहले गमलोंको पानोसे अच्छी 
तरह तर कर देना चाहिए और उनको इस प्रकार रख देना 
चाहिए. कि उनका पानी निथर जाय, और उनकी ऊपरी 
सतहपर फ़ालतू पानी न लगा रहे । 


गमलेमें जो मिट्टी भरी जाती है वह गीली न रहे, 
परन्तु वह एक दम सूखी भी न रहे । ठीक दशाकी पहचान 
यह है कि हाथमें लेकर ज़ोरसे दबाने पर बँधे । 
ज़मीनमें लगे पौधे 
अकसर ज़मीनमें उगाए पौधोको गमलॉमें लगानेकी 
आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे पौधे पाँच इंचसे कम 
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ब्यासके गमलोमें नहीं लगाये जा सकते। फिर, केवल 
अंगूठेसे दबानेसे मिट॒टी काफ़ी न दब सकेगी। इस कामके 
लिए एक लकड़ी चाहिए जो करीब १ इंच व्यासकी हो ओर 
जो बसूले से गढ़कर एक ओर केवल  इंचकी कर दी गई 
हो । मोटाई धीरे-धीरे, क़रीब < इंचकी दूरीसे कमकी जाय । 





चित्र--१ १ 
जडोंकी जाँच गमलेको उलटकर ओर पौधेको 
निकाल कर की जा सकती है 


खकड़ी इस प्रकार खुरपीकी शकलकी हो जायगी । पौधा 
रोप देनेके बाद और मिट॒टीको साधारण रीतिसे दबा लेने 
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के बाद इस लकड़ीको गमलेकी सतहको छूुते हुए घुसा- 
घुसा कर मिंट॒टीको हू सना चाहिए। इस अकार जो जग 
खाली हो उसमें ओर मिट्टी भरनी और दबानी चाहिए । 
पोधेके बीचमें रहने, जड़ न उलमने आदिके बारेमें जो 
पहले लिखा गया है उसपर अब भी ध्यान रखना चाहिये। 
जब वह मिट्टी नन्ही-नन्‍्ही जड़ोंसे बंध जाय, जैसा 
चित्र ११ में दिखलाया गया है, तो गमला बदल देना चाहिए । 





बड़े गमलेमें पौधेके रोपनेकी रीति 


गमले बदलना 
गमला! बदलनेकी क्रिया भी उसी प्रकार की जाती है 
जैसे पहली बार गमला भरते समय । जब पौधेकी जड़ 
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इतनी बढ़ जाय कि गमलकी सब मिट्टी ननन्‍्ही-नन्‍्ही जड़ोंसे 
बंध जाय और गमलेसे निकालने पर इसकी सूरत चित्र 
११ की-सी लगे तो पौधेको बड़े गमले में लगाना चाहिए। 
अनुभव हो जानेके बाद पौधके देखनेसे ही पता चल जाता 
है कि गमला बदलनंकी आवश्यकता है या नहीं, परन्तु 
आरंभमें गसला उलटकर ओर ज़रा सा ढठोककर मिट्टी 
सहित पौधेको बाहर निकालकर देख लेना ही अच्छा दे । 
यदि गमला बदलनेमें देर हो जायगी तो पौधेका बढ़ना रुक 
जायगा ओर पौधेको बड़ी हानि पहुँचेगी । 


गमलेको उलटकर ढोंकते समय एक हाथ नोचे लगाए 
रखना चाहिए, जिसमें पोधा एथ्वीपर गिरकर नष्ट न हो 
जाय । यदि गमला बड़ा हो तो अंगुलियोंको फेलाकर, 
पौधेकी एक बगल तजनी, एक बगल बिचली अश्रेंगुली 
(मध्यमा) लगा कर ओर दूसरे हाथसे ओंधे गमलेकी पेंदो 
पकड़कर दीवालसे गमलेकों ठुकराना चाहिए । 


पौधेकी एक गमलेसे दूसरेमें बदलते समय ऊपरी 
किनारेकी मिट॒टी जितनी दूर तक आसानीसे निकल सके 
निकाल देनी चाहिए (चित्र १३)। यहाँ जड़ नहीं रहती । 
अभिप्नाय यह है कि पुरानी मिट॒टी जहाँ तक हो सके निकल 
जाय । उसके बदले खादयुक्त नयी मिट॒टी आ जाय । 


नये गमलेमें इतनी मिट्टी भर कर कि पौधा उचित 
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ऊँचाई पर आ जाय, पौधेको नये गमलेके बीचमें रखना 
चाहिए और चारों श्रोर नयी मिट॒टी भरकर ,खूब दबा देना 
चाहिए । यदि पहलेकी तरह नियमानुसार काम किया जाय 





गमला बदलते समय मिट्टीका ऊपरी किनारा भाड देना 
चाहिये । इससे थोडी नयी मिद्दी ऊपर भी रखने 
के लिये स्थान मिल जाता है। इस 
जगह जड़े नहीं रहतीं । 


तो एक आदमी दो खड़कोंकी सहायतासे दस घंटेमें चार- 
पाँच हज़ार पौधे २ इंचके गमलेसे ३ इंचके गमलेमें लगा 
सकता है। बाजारमें बेंचनेके लिये हज़ारों पौधोंकी बात 
यह है। निजी बाग़ोंमें पौधे पहले ३ ईंचके गमलेमें लगाये 
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जा सकते हैं। फिर वे & इंचके गमलेमें बदल दिए जा 
सकते हैं । 
पानीकी निकासी 


४ इंचसे बड़े सब गमलंमें पानीकी निकासीका पूरा 
प्रबंध करना चाहिए । कड़ी लकड़ी वाले पोधोंके-लिए तो 
४ इंच वाले गमलेमें भी पानीके निकासीका प्रबंध चाहिए। 
गमलोंकी पंदियोमें छेद तो रहता ही है परन्तु प्रबंध करना 
पड़ता है कि मिद्दीसे वे बंद न हो जायें। इसके लिए गमलेमें 
पहले बड़े-बड़े ठीकरे रक्खे जाते हैं जिनमें दो-चार ऐसे 
टेढ़े-मेढ़े श्रवश्य हों कि पेंदीमें वे चिपककर न बेठे । ठीक 
छेदके ऊपर एक बड़ा टुकड़ा रखना चाहिए, शेष टुकड़े छोटे 
रहें । लकडीका कोयला भी इस कामके लिए बहुत अच्छा 
है। पाँच या छुः इंच व्यासके गमलेमें नीचे एक या सवा 
इंच तक कोयला या ठीकरा भरना चाहिए, बड़े गमलेमें 
२ इंच तक । कुछ लोग ठीकरोंके ऊपर थोड़ी सी नारियलको 
जटा रख देते हैं। यह भी अच्छा है। 


गमलोंको पत्थरके टुकड़े, कंकड आदि-पर या दो हटोंपर 
रखना दीक है, जिसमें पानीके बह जानेमें रुकावट न हो । 
चिकनी मिट्‌टीके ऊपर गसलोंको नहों रखना चाहिए, क्योंकि 
तब गमलेोंका छेद बंद हो जायगा और पेड़ों के सड़नेका 
डर रहेगा । 
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फुटकर बात 


जब गमलेकी मिट्टी गीली हो तब पौधेको बड़े गमलोंमें 
लगानेकी चेष्टा न करनी चाहिए। मिट॒टी इतनी सूखी हो 
कि अगुलियोंसे दबाते ही वह चूर हो जाय । यदि पुराने 
गमलोंमें पौधे लगाने हों तो उनको श्रच्छी तरहसे साफ़ 
कर लेना चाहिए। बरसातमें खाली गमलोंकोी मकानमें या 
दालानमें रखना चाहिए। पानी पडनेसे वे ख़राब होने 
लगते हैं । गमलोंको कभी-कभी अपने स्थानसे हटाते रहना 
चाहिए, नहीं तो पौधेकी कुछ जड़े' गमलेके छेदसे बाहर 
निकलकर ज़मीनमें दूर तक चली जाती हैं और बहुत दिनों- 
के बाद गमलाके उठाने पर यह जड़ टूट जाती हैं ओर पोधों- 
को भारी हानि पहुँचती है । 


यदि पौधे बहुत छोटे गमलों में लगाए जाये ( जैसे 
पहले २ इंचके, फिर ३ इंचके, फिर ४ इंचके, इत्यादि) तब 
तो ज्योंही पौधे इतने बड़े हो जाये कि गमला बदलनेकी 
ग्रवश्यकता पड़े त्योंही उनको नये गमलोंमें लगाना 
चाहिए | परन्तु जब थोड़े बहुत ही गमले रक्खे जाते हैं 
ओर वे इतने छोटे नहीं रहते कि उनको बार-बार बदलना 
पड़े, तब _गमले बदलनेका कार्य ऋतुके अनुसार किया जा 
सकता है। साधारणतः उन पौधोंका गमला नवंबरमें 
बदला जाता है जो जाड़ेमें बढ़ते और फूलते हैं। ये पौधे 
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अधिकांश विल्लायत या श्रन्य 5ढे देशस भारतवर्ष लाए 
गए हैं । उन पौधोंका गमला फ़रवरी या जुलाईमें बदला 
जाता है, जो गरमीमें या बरसातमें बढ़ते और फूलते हैं । 
अकसर जो पोधे बाहरसे बिना गमलेके मेंगाये जाते हैं, 
उनकी जड़े' कड़ी मिंट्टीमें बंधी रहती हैं । ऐसे पौधोंको 
गमलेमें लगानेके पहले पानीमें कुछ समय तक रख छोड़ना 
अच्छा है जिससे कुछ मिट॒टी बह जाय और शेष मिट्‌टी 
नरम हो जाय । यदि मिट्टी बहुत कड्डी मेलकी हो तो सब 
मिट॒टीकों बह जाने देना चाहिये । ऐसे पौधोंका गमलॉंमें 
रोपनेके और सींचनेके बाद केवल धूपसे ही नहीं, तेज्ञ 
रोशनीसे भी एक दो दिन बचाना चाहिए, क्योंकि 
मिट॒टीमें जड़के स्थापित होनेमें समय लगता है, और तब- 
तक तेज़ धूप या रोशनीसे वे मुरका और मर जायेगे । 


गमलंमें भरनेके लिए बाग़की साधारण खादवाली 
मिट्टी $ भाग, १ भाग सड़ी पत्तीकी खाद, $ भाग गोबरकी 
खाद और यदि मिट॒टी चिकनी हो तो थोडीसी बालू मिला 
कर प्रयोग करना उचित होगा । 


छोटे पौधोंको खूब बारीक छेद वाले हजारोंसे सींचना 
चाहिए । पोधे बड़े हों या छोटे, पत्तियाँ भी धुल जाया करें 
तो अ्रच्छा हे । प्रत्येक गमलेमें इतना पानी देना चाहिए कि 
सब मिट॒टीको तर करके पानी पेंदी-तक पहुँच जाय । 
३4 
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गमले भरनेके सम्बन्धमें कुछ सूचनाएँ 


१---जिस मौसममें पोधेकी बाढ़ ज्ञोरसे शुरू हो उसी 
मौसममें गसला भरना चाहिए । बाढ़ शुरू होने से पहले 
गमला भरना या गमला बदलना हानिकारक है । 

२--मॉकरा-जड़ वाले पौधोंके गसले बहुत सावधानीसे 
बदले जाने चाहिए । 


३--जमी नसे खोदेकर निकालनेमें पौधों की जड़ें टूट 
जाती हैं । इसलिए टूटी हुईं जड़ोंको, हूटे हुए स्थानसे 
कुछ ऊपर को तेज चाकूसे काटठनेके बाद ही गमलेमें या 
किसी दूसरे स्थान पर लगाना चाहिए । 


गमलोंको पानी देना 


गमलेमें लगाये गए पौधोंको जरूरतसे कम या ज्यादा 
पानी हरगिज्ञ नहीं सींचा जाना चाहिए। ज्यादा पानी 
देनेसे जड़ें सड़ जायेगी ओर कम पानी देनेसे काफी खूराक 
न मिलनेके कारण पौधा मर जाएगा। पानीकी मिकदार 
पौधेकी बाढ़पर निर्भर है । जिस पौधेकी बाढ़ ज़ोरोंपर 
हो, उसको भरपूर पानी सींचा जाना चाहिए । जिस पौधेकी 
बाढ़ रुकी हुईं हो, उसको उतना ही पानी सोचा जाना 
चाहिए जितना कि उसे ज़िंदा बनाए रखनेके-लिए काफी हो । 

पौधोंकोी नीरोग ओर हृष्ट-पुष्ट बनाए रखनेके लिए 
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उनके पत्तों को हर आदढवें-द्सव रोज़ साफ पानीसे धोते 
रहना चाहिए । 


क्रोट्न, फर्न आदि नाजुक पौधोंके गमले छायादार 
जगहमें ही रक्खे जाने चाहिए । यदि लता-मंडपके नीच ये 
गमले रख दिए जायें, तो अ्रलग छाया करनेकी जरूरत 
नहीं है । हवामें तरी बनाए रखनेके-लिए जमीनपर पानी 
छिड़कते रहना चाहिए | तारके गमलों या लकड़ीके टुकड़ों 
पर आर्चिड पौधे बोकर भी इसी लता-मंडपमें या मकानके 
बरंडेमें लटकाए जा सकते हैं । 

पोधोंकी छुँटाइ 

पौधेकी कमजोर, रोगी, सूखी ओर घनी टह- 
नियोंकी काटनेकी क्रियाको ही छुँटाई करना कहते हैं । 
पौधेकी बाढ़ अच्छी होनेके लिए भी छुँटाई की जाती है । 
छुंटाई किया हुआ पौधा खूबसूरत भी दिखाई देता है । 
छुँटाई या क़लम करनेसे पौधेको फूल बड़े आते हैं और 
फल भी अ्रधिक अच्छे लगते हैं । 


पोधोंकी एकसी और अच्छी बाढह होनेके-लिए, हरसाल 
गमला बदलते वक्त कमजोर ओर नीचे भ्रुकी हुईं टहनियां 
काट डाली जानी चाहिए । पोर्धोकी बाढ़ जोरों पर हो, 
उस मोसममें छुंटाई हरगिज नहीं की जानी चाहिए । कारण 
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कि, ऐसा करनेसे काटी हुई ज्गहमेंसे बहुत सा रस बह 
जाता है। छुँटाई या कलम करनेके लिए तेज धार केंची 
या चाक ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। याद रखना 
चाहिए कि सफाईसे कटा हुआ जख्म जल्द भर जाता है । 
चीरे और फटे हुए घाव मुश्किलसे भरते हैं । कभी कभी 
रोगके कीड़े इस ज़ख्ममें घर कर लेते हैं जिससे पौधा 
रोगी हो जाता है। मोटी डालियोंको आरेसे काटना 
चाहिए । कटे हुए भागपर डामर, काली मिट्टी, गोबर, 
आदि लगा देना चाहिए, जिसस कीड़े, फंगस रोग आदि 
हमला न कर सके । 


पानीका निकास 


बगीचेके लिए वही जमीन पसंद की जानी चाहिए, 
जिसमें पानी भरा न रहता हो । नरसरीके-लिए जमीन 
पसंद करते वक्त तो इस बातपर खास ध्यान रक्खा जाना 
चाहिए । नरसरीके-लिए वही जमीन पसंद की जानी 
चाहिए, जो आसपासकी जमीनसे कुछ ऊंची हो। नर- 
सरीके चारों ओर नाली बनाकर ऐसी व्यवस्था करा दी जानी 
चाहिए कि बरसातका पानी उसमें भरा न रह सके। नर- 
सरीकी मिट्टी ज्यादा चिकनी हो तो उसमें खाद और इंटोंका 
महीन चूरा मिला देना चाहिए | 
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शत्रु 


शिशु-तरुपर नाना प्रकारके कीड़े और रोग हमला 
करते रहते हैं । कई प्रकारके कीड़े वनस्पतिपर जीवन-निर्वाह 
करते हैं। कीड़े पौधेके जुदे जुदे भागपर रहते हैं | कुछ 
कीड़े पत्ते खा डालते हैं । बहुतसे कीड़े टहनी ओर तनेमें छेद 
करके उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर डालते हैं । इस- 
लिए नरसरी या गमलेमें लगाये गए पंधोको बड़ी साव- 
धानीसे हमेशा देखते रहना चाहिए ओर अंडे-इल्ली पकड़ 
कर नष्ट कर दिए जाने चाहिए । 


ओपधियाँ 


(१) क्रड ऑयल इमलशन--यह दवा कल- 
कत्ता, बम्बई आदि बड़े बड़े नगरोंमें मिलती है। बीस 
सेर पानीमें करीब पाँच छुटोंक दवाई मिलाकर काममें 
लाई जाती है । 

(२ ) साबुनका मिश्रण--आधसेर कपड़े धोनेके 
साबुनको पाँचसेर पानी में डालकर उबाल कर मिश्रण 
मिलाकर काममें लाओो । 


(३ ) तमाखका सत--एक सेर तमाखूको चौबीस 
घंटेतक पानीसें भिगो रक्खो या आध घंटे तक पानीमें 
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उबालो । इसके बाद ठढा करके तमाखको दोनों हार्थोसे 
खूब मसल डालो ओर तब छानलो । इसमें एक पाव कपड़ा 
घोनेका साबुन मिलादो। एक भाग पानी मिलाकर काममें 
लाञआ। यह दवा सब प्रकारके कीड़ेके-लिए काममें लाई जा 
सकती है । 


( ४ ) नीले थोथेका मिश्रण--आधसेर नीला थोथा 
और छुह छुटाक कलईके चुूनेको श्रलग अलग पानीमें 
घोलो । अच्छी तरहसे घुल जाने पर दोनोंको मिलाकर 
इतना पानी डालो कि सब मिश्रण बीस सेर हो जाय । 
इस मिश्रणमें चाक्‌ डुबाने पर यदि चाकूकी पत्ती पर दाग 
पड़ जाय तो थोड़ा चूना और मिला दिया जाना चाहिए । 
यह मिश्रण मिद्दीके बरतनमं ही रक्‍्खा जाना चाहिए । 


(५ ) फिनाइल मिश्रण--सौ भाग पानीमें एक 
भाग फिनाइल मिलाकर काममें लाना चाहिए। कभी साढड 
भाग पानीमें एक भाग फिनाइल मिलाकर भी छिड़कते हैं । 


ऊपर लिखी हुई दवाइयों छिड़ कनेके लिए कई तरहकी 
मशीने' काममें ली जाती हैं । बड़े बड़े वृक्षों पर तो ये 
दवाइयाँ इन मशौनोंसे ही छिड़की जा सकती हैं | किन्तु 
नरसरी गमलंमें लगाये गए पौधोंपर भरे या हज़ारेसे 
ही छिड़की जानी चाहिए । पत्ते श्रौर टहनियां मिश्रणसे खूब 
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तरबतर करदी जाये। बरसातमें ये दवाइयाँ तभी छिड़ की 
जानी चाहिए. जब कि बारिशसे उनके धुलजानेका डर 


नहो। 


माहू, चिटका आदिको नष्ट करनेके लिए चूना, राख, 
गंधक, मन मिट्टी आदिका महीन चूण भुरभुराना चाहिए। 
गंधक आदि विषले पदार्थोकी धूनी देनेसे भी कीड़े मर 
जाते हैं । 

दीमकसे बहुत हानि पहुंचती है। अभीतक दीमकका 
उपद्रव कम्त करनेके किसी रामबाण उपाय का पता नहीं 
चला है। दीमकका घर खोदकर 'रानी दीमक'-मारडालना 
ही एक मात्र उपाय है। दीमकके घरमें गंधकका धुओआँ 
पहुँचानेसे भी दीमक मर जाती हैं । कहा जाता हे कि हींग 
ओर नमक समान भाग लेकर एक कपड़ेमें बाँध दो। 
ओर तब इस पोटलीको सिंचाईके पानीकी नाल्लीमें 
डालदो ! 


एरंडी और महुआ्लकी खलौकी खाद देने ओर पोस्तेके 
छिलकोंका महीन चूरा डालनेसे भी दीमकका उपद्रव घट 
जाता है । 

पोधेके आस पास हलदी डाल देनेसे चींटियोंका उप- 
द्रव कम हो जाता है। 
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कीए--ये गमले व नरसरीके पौर्धोके कोमल श्रकुंर 
खा जाते हैं । एक कोआ मार कर टांग देनेसे नुकसान 
घट जाता है । 


चूहे, गिलहरी आदि मूंगफलीके दानोंको नीले थोथके 
पानीमें चौबीस घंटे तक भिगोकर खेतमें डाल देना चाहिए । 
सोमलको आटे ओर गुड़में मिलाकर गोलियां बनाई जाती 
हैं। इन्हें खानेसे चूहे मर जाते हैं । 

फंगस 

फंगस परोपजीवी पौधे हैं। दूसरे पौधोका रस चूस कर 
या सड़ी-गली वनस्पतिपर ही ये जीवन-निर्वाह करते हैं। 
बागके पौधों पर हमला करनेवाले फंगस-रोगॉपर स्थाना- 
भावके कारण यहां विचार नहीं किया जा सकता है ओर न 
इसकी जरूरत ही हे । 


ज्याय ४५ 
आवश्यक ओज़ार आदि 


बगीचेंके लिए कई प्रकारके ओज़ारोंकी ज़रूरत होती 
हैं । औज़ारोंके अलावा दूसरी भी कई चीज़ें ज़रूरी होती 
हैं। उन सबका नाम गिनाना संभव नहीं है। ओर न आव- 
श्यक ही है । कलम-लगाने, पेवंद चढ़ाने ओर चश्मा बाँधनेका 
काम बड़े-बड़े बगीचेंसें ही किया जा सकता है । इसलिए 
कलम-पेघंदसे पौधे तेयार करने-बेचनेका धंधा करने वालेंके 
पास बगाीचेमें काम आनेवाले सभी मामूली ओज़ार ओर दूसरी 
ज़रूरी चीजें मौजूद रहती ही हैं, ऐसा मान कर ही इस 
अध्यायमें उन्हीं ओज़ारोंका वर्णन किया जायगा, जो 
ज़ासकर कलम-पेवंद चढ़ानेनके लिए ही उपयोगमें 
आते हैं । 


छुंटाई करने, कलम लगाने, कलम तेयार करने, चश्मा 
चढ़ाने, भिन्न भिन्न पश्रकारके पेवंद बाँधने शआ्रादिके लिए कई 
तरहके ओज़ारोंकी ज़रूरत होती है। ये ओऔज्ञार सादे 
हल्के, तेज़ धारवाले ओर फोलादके ही होने चाहिए। 
बाज़ारमें कई तरहके ओज़ार मिलते हैं। हर एक व्यक्तिको 
जहाँ तक हो सके ऊंचे दरजेके ओज़ार ही खरीदने 
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चाहिए । घटिया दरजेके सस्ते ओऔजारोंके फेरमें पढ़कर 
समय और पेसेका नुकसान सहना पड़ता है। इस- 
लिए जहाँ तक हो सके सस्ते ओज़ारोंसे बचना ही 
फ़ायदेमंद है । 


ओज़ारोंको बहुत संभाल कर रखना चाहिए । काम हो 
जाने पर, उनको माड़-पोछु कर, कपड़े या चमड़ेकी थेलीमें 
रखकर आलमारी या पेटीमें हिफ़ाज़तसे रखना चाहिए। 
हमेशा इस बातका ख़याल रखना चाहिए कि ओज़ारोंकी 
धार ख़राब न होने पाए और न उन पर ज़ंग ही 
चढ़ने पाए । 


बरसातमें इन पर वेसिलिन या ग्रीज लगा 
देना चाहिए ओर इनको कभी-कभी देखते भी रहना 
चाहिए । 


केची ( 56८व6पा ) 


इसको कलम करने या छुँटाई करने की केंची भी कहते 
हैं। तेज़ धारवाला हिस्सा ऊपरकी ओर रखकरही इस केंची- 
से टहनी आदि काटना चाहिए। काम करना शुरू करनेसे 
पहले केंचीकी कीलमें तेल लगा दिया जाना चाहिए । तेल 
लगाने से केंदी हल्की चलेगी और पौधे को झटका भी नहीं 
लगेगा । जो टहनियां चाकसे नहीं काटी जा सके, उनको इस 
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केंचीसे सरलता-पूवंक काटा जा सकता है। इस केंचीसे 


--- १ ४ 


आप 
वक्त 
कक च्य॑ | 


ः 





कटा हुआ सिरा सफाईसे नहीं कटता है। इसलिए केंचीसे 
काटे हुए भागको चाकूसे छीलकर ठीक कर देना चाहिए। 
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आरा 

बाज़ारमें कई तरहके आरे मिलते हैं । मोटी शाखाएँ 
और तने काटनेके-लिए बड़े आरेकी ज़रूरत पड़ती है 
किन्तु एक हाथसे चलाये 
जाने वाले छोटे श्रारे 
ही ज़्यादातर काममें 
लाये जाते हैं । पौधेकी 
सूखी और रोगी तथा 





श्ट2 ॥0 | ! रा 

कमज़ोर डालियाँ श्ररेसे.. ॥008 

हि! /॥| "हर 

ही काटी जा सकती ८ 
हैं। जो टहनियाँ, तने, :2 का 


जे हि स्््- 


मूल आदि केंचीसे काटे... (्ट ही 
हे | पट 

नहीं जा सकते हैं, वे गा च्य 

- 6 | ५ (५ 
आरेसे सरलतापूवक कट  ] 

हैँ पट 
जाते हैं । तना, मूल, ;' 
टहनी आदिको भ्ारेसे / 
काटते समय बहुत ड़ 


ज़्यादा सावधानी रखने- 
की ज़रूरत है। काटते 
समय टहनी या तना, 
जहाँ तक हो सके, 
हिलने न पावे। और न पौधेको मटका ही लगे। 


न्न् गाए गे 0, हे; 


जँंईंद 
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कलम काटनेका चाकू 
( शिपयाएरु पिया) 
आरेसे काटे हुए 
सस्‍्थानकोी छीलकर चिकना 
बनाने श्रोर नुची हुई छाल- 
को ढीक करनेके लिए इस 
चाककी ज़रूरत होती है । 
छोटी-छोटी टहनियाँ काटने 
ओोर दाब कलम लगानेके- 
लिए भी इसका उपयोग 
किया जा सकता है ओर 
और किया भी जाता है । 
इससे पोधेकी छुँटाईं भी की 
जाती है । 
चश्मा चढ़ानेका चाकू 
( उप्रतंगाए ९णां6 ) 
चश्मा चढ़ानेके लिए 
इस चाक्‌का होना श्रत्यन्त 
आवश्यक ही नहीं श्रनि- 
वाय्यं भी है। इस चाक्‌की 
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चित्र--१६ 
कलम करनेका चाकू 
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बनावट एक विशेष प्रकारकी होती है। इसकी पत्ती (!3]206) 
का सिरा ज़्यादा चोढ़ा होता है और बेंटके सिरे पर 
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पतली और चपटी हाथी-दाँतकी पत्ती-सी लगी रहती हे । 
यह पत्ती चश्मा बिढठाते समय, टहनीकी छालको काष्ठसे 
छुड़ानेके काममें आती है ( चित्र १७ ) । 





चित्र--१७ चित्र--श्८ 
चश्मा करनेका चाकू पेबंद बाँधनेका चाकू 
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पेबंद बाँधनेका चाकू ( (>4 तह रितरा6 ) 


इसी चाकसे पेबंद बाँधनेके लिए टहनियाँ छीली जातो 
हैं । इसकी पत्ती बादामके आकार की होती है । यह चाक्‌ 
काफ़ी मजबूत भी होता है। इसके सिरेसे पेबंद बाँधनेके- 
लिए टहनीके अंदर किए गये चीरेको साफ किया 
जाता है । 


चित्र--१९ 
छोनी 


छीनी ( (०४78 (.॥86!| ) 


पेबंद बॉधनेके-लिए मोटे तने या टहनीमें खोंच करने- 
के खिए इसकी ज़रूरत होती है । 
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गाज ( (7४07४ (>०घ९० ) 


यह भी पेबंद बॉधनेके ही काममें आता है । इसका 
हत्था चार-पाँच इँच-तक लम्बा होता है, और इसकी पत्ती- 


चित्र- २० 
गाज 


की लम्बाई नो इंच-तक होती है। इसका सिरा गोल होता 
है। तनेकी खोखला बनानेके-लिए इस काममें लाया 
जाता है। गाजकी पत्तीके सिरेकी नोक धारदार होती है । 
इसकी धार तेज़ रहनी चाहिए । 


मेट्राग्राफ या ग्राफ ( (००-६० ) 


इस चाक॒की बनावट विशेष प्रकारकी होती है। इसके 
बेंट पर नापनेका पेमाना भी बना होता हे । 
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बाँधनके बंद 
आँख बाँधने, ओर पद चढ़ाने आदिमें दो भिन्न 
पोधोंके दो विशेष भागोकी मिलाकर बाँधना पड़ता हें। 


यदि कसकर न बाँधे जायंगे तो व जुड़ ही नहीं पायेंगे ओर 
सभी मिहनत और समय व्यर्थ जाएगा । 


बाँधनेके लिए. सन, अम्बाड़ीका सन, केलेके पोधेकी 
छालके रेशे, नारियलके रेशोकी डोरी, बालॉकी पतली 
रस्सी, ओर सूतको डोरी काममें लाईं जाती है। कई 
प्रकारककी जलज वनस्पतियोंके लम्बे पत्ते भी बाधनेके काम- 
में लाये जाते हैं । 


बंद मज़बूत, चिकने, कुछ लचीले, और जल्द न 
सड़नेवाले द्ोने चाहिए। जुड़ जानेपर जुड़ा हुआ स्थान 
बढ़ने---फूलने लगता है । इसलिए बंद मजबूत तो होने 
ही चाहिएण। किन्तु साथ ही ऐसे भी हों, जो खींचे जाने- 
पर कुछ बढ़ जायें। इस तरहके बंद काममें लानेसे जड़े 
हुए भागकी वृद्धिमें र्कावट नहीं पड़ती है । 


रोगन 


बाँधनेके बाद बंदपर रोगन चुपड़ा जाता है। रोगन 
६ 
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चुपड़नेसे हवा ओर बरसातका पानी जोड़े जाने वाले 
भागोंमें घुसने नहीं पाता है । बाजारमें कई तरहके रोगन 
बिकते हैं। ये विदेशी रोगन कुछ महँगे पड़ते हैं ओर 
अधिकांश रोगन कुछ खराब भी होते हैं । 


देहातोंमें रोगन काममें नहीं लाया जाता है, ओर 
न रोगन सरलतासे मिलता ही है। इसके अलावा रोगन- 
का उपयोग कुशल माली ही कर सकते हैं । देहातोंमें 
ज़्यादातर चिकनी काली मिद्दी या चिकनी पीली महद्दी गीली 
करके चुपड़ी जाती है। कहीं-कहीं काली मिट्टीमें गोबर 
मिलाकर भी चुपड़ते हैं। इस बातपर ख़ास ध्यान दिया 
जाना चाहिए कि, मिट्टीमें रेतका अंश बिलकुल न रहने 
पावे । मोमको गरम करके चुपड़नेमें भी कोई हर्ज नहीं है । 
गुजरातमें राल, अलसीका तेल ओर मोमको समान भाग 
मिलाकर गरम करके मिश्रण बनाया जाता है। यह मिश्रण 
बहुत अच्छा साबित हुआ है । 


ऊपर उन्हीं ओऔज़ारों ओर चीज़ोका ज़िक्र किया गया 
है जो ख़ास करके कलम-पंबंदके ही काममें आते हैं । 
किन्तु इनके अ्रलावा मालीको दूसरी भी कई चीजोंकी 
ज़रूरत होती है । इनके बिना काम चल ही नहीं सकता 
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है। इसलिए मालीको 
नीचे लिखी हुईं चीज भी 
रखनी चाहिए । 


हल 


साधारण तोरसे लो हं- 
के हल ही काममें लाए 
जाने चाहिए | एक जोड़ी 
बेलसे चलाए जाने वाले 
लोहेके हलका उपयोग 
करना फायदेमंद है । 

हाथसे चलाए जाने 
वाले विदेशी कुलपे या हो 
( [0८ )--पौधोंकी दो 
कतारोंसे बीचकी मिद्दी 
ढीली करने श्रोर खर- 
पतवार को उखाड़नेमें 
कुलपे बहुत अच्छे साबित 
हुए हैं। इनसे थोड़ी 
मिहनत ओर कम खर्चमें 
अच्छा काम होता है । 


गेंदी-फावड़े, कुदाल, 
खुरपी, आदि 
मिद्दी खोदने, मिद्दी 
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भरने, नाली बनाने, घास छीलने आदिके लिए इनकी 
ज़रूरत है । 





चित्र--२३ 
काँटेदार कुदार 


रेक या देताली--तख्तों या क्यारियोंकी मिट्टी 
बराबर करने के लिए । 

को टेदार कुदार या फोक---क्यारियोंकी मिट॒टी ढीली 
करने ओर कंद, कंदुल आदि खोदकर निकालनेके-लिए ये 
बहुत अच्छे हैं । 

ज़रीब या टेप---जमीन नापने श्रादिके-लिए । 


पम्प 


हाथसे चलाए जानेवाले छोटे पम्प रखना बहुत ही 
ज़रूरी है। ये रोगी पौधोपर दवा छिड़कने ओर पौधोंके 
पत्ते घोनेके काममें आते हैं । 
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हज़ारा 
इस की टोंटी पर एक मूब्बा लगा रहता है। जिसमें महीन 
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छेद होते हैं । इससे गमले या नरसरीके पौधोंको पानी 
सींचते हैं । 


कंदील, रस्सियाँ, हाथगाड़ी, तराजू-कॉँटा, शाबेल, 
कनसतर, टोकनी, बालटी, तगारियां आदिकी भी ज़रूरत 
पड़ती है । यह सूची पूर्ण नहीं हैं । इनके अलावा समय- 
समय पर अन्य भी कई चीज़ोंकी ज़रूरत होती है । 


अध्याय २ 
कुछ आवश्यक बातें 


जब तक टहनी पौधेपर लगी रहती है, उसमें रसा- 
भिसरण जारी रहता है। पोधे-परसे टहनीको काट कर 
अलग कर लेनेके बाद भी, दस-पन्द्रह मिनिट-तक और कुछ 
पीधोंमें आधे घंटे-नक, रसामिसरण जारी रहता है। इसके 
बाद बंद हो जाता है । यदि काटी हुईं दहनी खुले स्थान- 
पर पढ़ी रहने दी जायगी, तो वाष्पीभवनकी क्रिया जारी 
रहनेके कारण, वह शीघ्र ही सूख जायगी | इसलिए कलम 
लगाने या पेबंद बाँधनेके लिए काटी हुईं टहनीको पौधेसे 
अलग करते ही 5ढे ओर छायादार स्थानमें रख देना 
चाहिए । वाध्पीभवनकी क्रियाको जितना रोका जा सके, 
रोकनेकी कीशिश की जानी चाहिए। मतलब यह कि टहनोको 
तनेपर वह जिस हालतमें रहती हे, उसी हालतमें बनाये 
रखनेकी पुरी-पूरी कोशिश की जानी चाहिए । 

गुलाब, कनेर, आदि पीधोंकी टहनीको जडोंकी उत्पत्ति 
कर स्वतंत्र पौधा बननेको करीब डेढ़ महीना लगता हे । 
सोनचम्पा, अनन्त आदिकी टहनीपर करीब पाँच माहसमें 
जड़े' निकलती हैं | गुल्लाबपर बाधा हुआ चश्मा सन्तरे पर 
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बाँधे हुए चश्मेसे कुछ पहले अंकुरित होता है। आमके 
चश्मेकी सन्‍्तरेके चश्मेसे कुछ अधिक समय लगता है । 
साधारणतः झरूद काष्ठवाली वनस्पतिकी कलमें, पेवंद 
आ्रादि जल्दी लगते हैं ओर कठिन काष्ठ वाली वनस्पतिकी 
देरी से । 


बरसातके मोसममें करीब सवा महीने तक-कलम 
लगाने लायक ऋतु रहती है । इस समय आकाश बादलोंसे 
ढका रहता है अतणएव हवा कुछ स्थिर रहती है । वातावरण में 
जल-वाप्प अत्यध्रिक परिमाणमें वर्तमान रहता है, जिससे 
वाप्पीभवनकी क्रिया भी रुकी-सी रहती है। इस अनुकल 
समयमें कलमें लगानेसे उनकी वृद्धि में किसी प्रकारकी रुका- 
वट नहीं पड़ती है ।जिन वनस्पतियोंकी कलमें नहीं लगती हैं 
उनके पौधे दाब-कलम, गुट्टी आदि श्रन्य रीतियोंसे सर- 
लतापूर्वक तेयार किए जा सकते हैं । 


शीतकाल ओर गरमीके मौसममें छायादार स्थानपर 
ही कलमें लगाई जानी चाहिए। किन्तु बरसातके मौसममें 
तो खुली जगह पर ही कलमें लगाना चाहिए | कारण कि, 
बरसातमें पोधोंको सूर्य-प्रकाशकी अत्यन्त आवश्यकता 
रहती है । हमारी रायमें कलमें हमेशा खुली जगहपर ही 
लगाई जानी चाहिए ओर वक्त-ज़खूरत उनपर छाया कर 
देनी चाहिए । 
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सुकुमार पौधोंकी रक्षाके-लिए, हवाका स्थिर रहना 
जरूरी है। पाश्चात्य देशोंमें, काँचके घर बनाकर हवाको 
स्थिर रखनेका प्रबंध किया जाता है | भारत जैसे गरीब 
देशमें इसके-लिये काँचके घर बनाना कठिन है| कारण कि 
इसके-लिए बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है। सघन 
माली और बडी-बडी नरसरीके मालिक अपनी आवश्यक- 
तानुसार काँचके घर बनवा सकते हैं । 


नरसरी जमीनकी सतहपर न बनाकर पाँच फुट गहरी 
बनाई जाय, तो एक हृद-तक काँचके घरकी गरज पूरी हो 
सकती है ओर कॉचके घरसे प्राप्त होनेवाले सभी लाभ 
कम ख्चमें प्राप्त किये जा सकते हैं। नरसरी इस ढंगसे 
बनाना चाहिए कि बरसातका पानी उसमें भरा न रहे,- 
सरलता-पूवंक निकाला जा सके । नरसरीका गढ़ा आठ 
फुटसे अधिक चौड़ा न बनवाया जाना चाहिए। लम्बाई 
जरूरतके मुताबिक रक्खी जा सकती है । नरसरी दक्तिणोत्तर 
बनाई जाय । नरसरीके चारों तरफ एक फुट चौड़ा रास्ता 
रक्खा जाना चाहिए । रास्ता इतना गहरा होना चाहिए कि 
बरसातमें पानी उसमेंसे होकर सरलतापूर्वक बह जाय । 


कॉचकी पेटी या घर बनाकर उनमें कलमें लगाना 
सर्व-साधारणकी शक्तिसे बाहर है ओर इसके-लिए काफी 
अनुभव और कुशलताकी भी आवश्यकता होती है। 
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अतएव इस विषयको, हमने श्रवावश्यक समझ कर, 
छोड़ दिया है । 

परिपक्व टहनीके टकड़े काट कर जमीनमें लगाये जाते 
हैं। इन कलमोंकी आँखमें-से पहले कोमल पत्ते निकलते 
हैं ओर तब जड़ें फूटती हैं। इस प्रकार कलमकी शक्ति दो 
कार्मोमें व्यय होती है। यही कारण है कि कलम अ्रधिक 
समयमें तेयार होती है । 

जिन पौधोंकी कलमॉपर जल्दी जड़ें निकलती हैं, 
उन पौधोंकी कोमल शरीर पत्ते वाली टहनों ही लगाई 
जाती है। जिन पौधोंकी टहनी पर देरसे जड़ें निकलती 
हैं, उनकी परिपक्व टहनी ही बोई जाती है ओर कलमपर 
पत्ते भी नहीं रबखे जाते हैं । 


गमले, बकस आदि भरने या नरसरीके-लिए पसन्द 
की जाने वाली मिट्टीमें खादका श्रंश न हो, तो अ्रच्छा है। 
खेतकी मिद्दीमें जितने भी खाद्य-पदार्थ मौजूद होगे, थे ही 
पौधेकी प्रारंभिक बाढ़के लिए काफी हैं । चिकनी मिद्दी कदापि 
पसंद न की जानी चाहिए। खेतकी मिद्दीम महीन रेती 
ओर कोयलेके चूरेको मिलाकर काममें लाया जा 
सकता है । 

कलमें लगानेपर धूप, 5ढ और गरमीसे उनकी रक्षा 
करनेका प्रबन्ध किया जाना अ्रत्यावश्यक है। कलमेंके 
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तख्ते या क्‍्यारीपर खजूर, ताड़ आदिके पत्तों या घास- 
की टष्टियोंसे छाया कर देना चाहिए। नरसरी गढ़ेमें बनाईं 
गई हो तो हवाको शीतल बनाए रखनेक लिए दीवारोंपर, 
दोपहरमें दो तीन बार, खूब पानी छिड़क देना चाहिए । 
नरसरीकी मिट्टी और ट्ट्टियोंपर पानी छिड़कते रहनेसे 
नरसरीकी हवा 5डी रक्‍्खी जा सकती है । 


सबेरे और शामकी कोमल धुप और प्रकाश कलमेंके- 
लिए हितकर हैं। कलम लगानेके कुछ दिन बाद आँखमें- 
से कोमल पत्ते निकल आते हैं। इन पत्तोंके गहरे हरे 
हो जानें ओर अंकुरका बढ़ना शुरू होने-पर यह निश्चित 
है कि कलमसे जड़ें निकल चुकी हैं। जड़ें निकलनेके कुछ 
दिन बाद सखबेरे ओर शामको जब धूप तेज़ न हो, छाया 
हटा लेनी चाहिए। ऐसा करते रहनेसे थोड़े ही दिनिमें 
पौधा धूप सहनेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है । 


वनस्पति-संवर्धन-शास्त्रक विशेषज्ञों ओर उद्यान-विद्या- 
विशारदोंका कहना है कि कल्में गमलों या बकसमें ही 
लगाई जानी चाहिए। ऐसा करनेसे कल्लमों को आवश्य- 
कतानुसार प्रकाश, धुप, शीतलता आदि पहुँचानेका 
प्रबन्ध सरलता पूर्वक किया जा सकता हे । 


गमले या बकसके पंदेमें छेद होना चाहिए। इस छेदको 
मिट्टीके बरतनके खपरेल इंट आदिके टुकडढ़ोंसे दककर उस- 
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पर करीब चार इंच मोटी घासकी तह डाल देनी चाहिए । 
ओर तब मिट्टी भरना चाहिए। पानी भरनेके लिए गमले- 
को एक इंच खाली रखना चाहिए। गमलोंको जमीनमें 
गाड़ देनेसे ठढसे उनकी मिट्टी 5ढी नहीं होगी और न 
गरमीसे गरम ही हो पायेगी । बरसातमें गमले ज़मीनमें 
कदापि न गाड़े जाने चाहिए | नहीं तो, बरसातका पानी 
भर जानेसे पौधे मर जाय॑गे । 

कई कारणोंसे गमले या बकसके पंदेका छेद बंद हो 
जाता है, जिससे उनमें जरूरतसे ज्यादा पानी भर जाता 
है ओर फल यह होता है कि टहनी सड़ जाती है या जड़ें 
मर जाती हैं। बरसातके दिनोमें इस छेदमें से होकर 
केंचुए गमलोंमें घुस जाते हैं। ये कीड़े भी पौधोंको हानि 
पहुँचाते हैं। इसलिए बरसातमें इंट बिछाकर गमलों को 
उनपर रखना चाहिए । 


कुछ ल्लोग एक बड़े गमलेमें छोटा गमला रखकर बीच 
की खाली जगहमें मिट्टी भर देते हैं ओर उस मिट्टीमें 
कलमें लगाते हैं । कहा जाता हे कि इस प्रकार बोई हुई 
कलमें बहुत जल्द जड़ें छोड़ती हैं । छोटे गमलेमें पानी भर 
देनेसे बड़े गमलेकी मिट॒टी तर बनी रहती है । 


पेवंद चढ़ाना ( (79702 ) एक प्रकार की चीर- 
फाड़ ( ()[0७:४007 ) है। पौधेके किसी हिस्सेको मूल- 
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तरु से जुदा करके उसी जातिके दूसरे पोधेपर चढ़ानेकी 
क्रियाको ही पेवंद-चढ़ाना ( (॥४770 ) कहते हैं । दो 
भिन्न पौधेके दो भागोंके जुड़ जानेसे बना हुआ पौधा 
शीघ्र ही बढ़कर एक स्वतंत्र पोधा बन जाता है। 


जिस पौधेपर दूसरे किसी सजातीय पौधे का कोई 
भाग चढ़ाया जाता है उसे पोषक या मादा पौधा (5000२) 
कहते हैं । मादा पौधा बीज बोकर, कलम गाड़कर (()ए- 
(8) या कलम दबाकर (] ,३५८४॥४) तेयार किया जाता 
हैं। जमीनमें या गमलेमें बोनेके एक वर्ष बाद-तक मादा 
पौधेकी खूब हिफाज़त की जानी चाहिए । दूसरे वर्ष इस 
पौधेकी एक निरोग और पुष्ट टहनीको कायम रखकर शेष 
सब काट डाली जानी चाहिए । कायम रक्खी हुई टहनीको 
सीध्री ऊपरको बढ़ाना जरूरी है। कई पौधे ऐसे भी हैं 
जिनपर तनेको काटे बग्र अच्छी टहनी निकलती ही 
नहीं है। ऐसे पौधोका तना ज़मीनसे अधिकसे अधिक 
नो इंचको ऊंचाई परसे काट डाला जाना चाहिए । 
नई निकली हुईं टहनीको सीधी ऊपरको बढ़ानेकी कोशिश 
की जानी चाहिए। सीधी टहनीपर आँख बाॉँधने या 
पेवंद चढ़ानेमें सरलता होती है । 


मादा पौधेका सिरा पेवंद-बाँधनेके बादु काटा जाना 
चाहिए या पहले, यह बात पौधेकी जाति पर निर्भर करती 
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है। क्राउन-आफिटिंग ((70ज्ा॥ (जर्थाधहट्र) या खुंदी 
चढ़ानेमें मादा पौधेके तनेका सिरा खूंदी चढ़ानेसे कमसे 
कम तीन सप्ताह पहले काटा जाना चाहिए । पौधेके तने- 
की बगलपर खूंटी चढ़ाना हो (506 (7978) तो 
लिरा काटनेकी उतनी जुरूरत नहीं हैं। यह खुंटी चढ़ानेके 
बाद भी काटा जा सकता है । 


मादा पौधा गसले या बकसमें ही लगाया जाय, तो 
अच्छा है । पेवंद चढ़ानेका काम खूब सावधानीसे किया 
जाना चाहिए। जो भाग काटा या छीला जाय, उसे 
मिलाकर बाँधनेसे पहले साफ कपड़ेसे अच्छी तरहसे पॉंछ 
डालना चाहिए। जिन स्थानोंपर पेवंद बाँधा जाता या 
आँख बिठाई जाती हे, उसके आस-पास कांटे, टहनियाँ 
अंकुर आदि बिलकुल ही न रहने दिए जाने चाहिए । जहाँ 
तक मुमकिन हो, पेवंद बॉधने या चश्मा चढ़ानेके बाद 
मादा पौधेकों प्रति आठवें दिन खादका धोल्न सींचा जाना 
चाहिए । जिस पोधेमें बहुत ज्यादा जड़े' निकलती हों, उसे 
मादाफे-लिएु हरगिज़ पसंद न करना चाहिए। कारण 
कि पेवंद-चश्मा चढ़ानेके बाद ज़्यादा जड़े' निकलनेसे पोधा 


कमज़ोर हो जाता है । 


जो दहनी या चश्मा दूसरे पौधेपर चढ़ाया जाता है 
उसे पोष्य या नर (5007) कहते हैं और जिस पौधेकी 
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टहनी या चश्मा दूसरे पोधेपर चढ़ाया जानेको पसंद किया 
जाता है, उसे 'मातृ-तरु! या 'मूल-तरु! ((०४॥०/ [?]8) 
नाम दिया गया है। नर-टहनी भी पुष्ट, नीरोग ओर 
उत्तम गुणोंसे युक्त होनी चाहिए | स्मरण रखना चाहिए कि 
नर टहनीमें जितने भी गुण या अवगुण अल्पांशमें भी होते 
हैं, वे पेवंद -चश्मा चढ़ानेपर अधिक विकसित होते हैं। 
अतएव नर-टहनीका रोग-रहित, अवगुण-हीन और पुष्ट 
होना अत्यन्त आवश्यक है । उसी पौधेकी टहनी पसंद की 
जानी चाहिए, जिसके सम्बन्धमें पूर्ण जानकारी हो । जिस 
पौधेके सम्बन्धमें अधूरी जानकारी हो, उसकी टहनी भी 
हरगिज़ पसंद न की जानी चाहिए। पेवंद-चश्मा चढ़ाकर 
पौधे बेचनेका धंधा करनेवालों को तो इस बात पर अवश्य 
ही खूब ध्यान रखना चाहिए। उन लोगोंकी बेपरवाही 
और स्वार्थांधताके कारण देशमें निष्कृष्ट पीधोंकी अत्यधिक 
वृद्धि होनेकी सम्भावना है । 


जिन पोधोंकी टहनियाँसे चश्में, कलमें आदि लगाई 
जाती हों उनकी भी खूब हिफाज़त की जानी चाहिए। 
उनको कमजोर और रोगी कदापि न होने देना चाहिए । 
समय-समय पर, नौरोग ओर पुष्ट-टहनियोंको रखकर रोगी 
ओर कमज़ोर टहनियाँ काट डाली जाना चाहिए । दो वर्ष- 
की उमर तककी टह नियाँ ही काममें लाई जानी चाहिए । 


$ 
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कारण कि ये जल्दी जुड़ जाती हैं। दो वर्षसे श्रधिक उम्रकी 
टहनी जल्दी नहीं जड़ती हैं । 


मादा पौधे ओर मूल-तरुके जिस भागका संयोग किया 
जानेको हो, उनके बढ़ने ओर पत्ते निकलनेका कार्य एक-सा 
चलता हो, तो अ्रच्छा है ।यदि नर पौधेमें मादासे बादमें पत्ते 
आवबे और वह मादासे अधिक पुष्ट और ज़ोरदार हो, तो 
और भी अच्छा है। साधारण नियम तो यह है कि नर 
ओर सादा टदहनियोंकी मोटाई एक सी हो, तो सभी बातंमें 
समानता आ जाती है | अतएवं नर ओर मादा टहनियोंकी 
मोटाईको नाप कर ही पेवंद बॉधा जाना चाहिए। 


भोटे ओर पुराने तनेपर दो-तीन तक खूँटियाँ चढ़ाई 
जा सकती हैं | इतना अ्रवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि 
नर और मादाकी अन्तंछाल करीब-करीब मिला दी जाय । 
परिश्रम सफल होना पेवंद-चश्मा बाँधने वालेके श्रनुभव, 
उसके हाथोंकी सफाई ओर कार्य-कुशलता तथा आब-हवा 
पर अवलम्बित है । 


जिस मोसम्मं रसाभिसरण पूरी तौरसे जारी हो, उसी 
मौसममें पेवंद-चश्मा बॉधा जाना चाहिए। रसाभिसरण 
खूब जोरोंसे जारी हो, तब भी यह क्रिया नहीं की जानी 
चाहिए। सादा पौधे ओर मूल-तरु के रसामिसरणकी गति 
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जिस हृद-तक समान होंगी, चश्मा-पेवंद उसी हृद-तक 
सफल होगा । 


पेवंद-चश्मा बाँधनेका काम छायासमें किया जाना 
चाहिए, ओर जब-तक नर-मादा भली-भाँतिसे जुड़ न 
ऊाय, उन्हें छायामें ही रखना चाहिए। यदि ऐसा करना 
संभव न हो, तो उनपर छाया कर दी जानी चाहिए । टह- 
हिनयोंके बाँधे हुए भागों और चश्मा बिठाए हुए भागको 
धूप, हवा ओर बरसातसे बचाये रखना चाहिए । पौधेकी 
छाल और काष्ठके बीचमें अन्तरछाल रहती है, जिसमें 
रसाभिसरणकी क्रिया होती रहती है। इसलिए नर और 
मादा टहनियोंकी इस तरहसे छीलना चाहिए, कि अन्तर्छाल- 
को किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचे ओर दोनों टहनियोंकी 
श्रन्तर्कडाल सरलता-पुर्वेक मिलाईं जा सके । 


चश्मा-पंवंद बॉधनेके बाद सन या केलेके रेशेसे उन्हें 
कसकर बाँध देना चाहिए । बाँध इतने मजबूत हों कि जोड़े 
हुए भागके फूलने पर हूट न जाये और उनके कारण जुड़े हुए 
भागकी बाढ़में भी रुकावट न पहुँचे । ज्योनज्यों जुड़ा हुआ 
भाग मोटा होता जाता है, अधिकाधिक मजबूत बॉधकी 
ज़रूरत होती है। यदि बाँध छालमें “गढ़ जाय” तो उसे 
खोलकर फिरसे बाँध देना चाहिए । दुबारा बाँधते समय 
गड़े हुए स्थानसे हटाकर लगाया जाना चाहिए | रस्सीके 
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गड़ जानस द्वालमें निशान हो जाते हैं। बरसातमें 
फंगस रोगके कीटाणु इनमें अपना अड्डा जमा लेते हैं । 
अतएव इस स्थानकों फंगस रोगसे बचाए रखनेकी ओर 
ध्यान रखना चाहिए । 


अध्याय $ 
केलम लगाना 


तना, पत्ता, जड़ आदिका टुकड़ा बोकर पौधोंकी संख्या 
बढ़ानेकी क्रियाकों कलम लगना ([270]992»2007 ४99 
८पाध॥£25) कहते हैं। वनस्पतिकी ब्ृद्धिता यह सबसे 
सरल तरीका है। इस रीतिका अ्रवलम्बन करनेसे थोड़ेसे 
समयमें बहुत अ्रधिक रोपे तेयार किए जा सकते हैं । 

टहनी पसंद करना--परिपक्व टहनीकी अपेक्ता कोमल 
टहनीको जड़े जल्द फूट आती हैं । कोमल टहनीकी कल्लमोंकी 
(८प॥7285) कॉचके घरों या कोंचकी पेटियोमें रखकर खास 
हिफाज़त करनी पड़ती है | ऐसा करना सर्वसाधारणके-लिए 
संभव नहीं । इसी लिए. कलम लगानेके-लिए परिपक्व शाखा 
ही चुनी जानी चाहिए । 

गलित-पत्र पौधोंमें (डन पौधोंमें, जिनके पत्ते पतमड़के 
मोसममें गिर पड़ते हैं) परिपक्व शाखाका पहचानना कठिन 
नहीं है । परिपक्व टहनियोंके पत्ते पतमड़में गिर जाते हैं । 
किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जितनी भी 
टहनियोंके पत्ते कड़े जाते हैं, वे सभी कलम लगानेके लिए 
उपयुक्त हैं । पत्ते कड़ जाने पर पत्र कलिकाओंके विक- 


११० [ कलम-पेवंद 


-सित होनेसे नए पत्त निकलने लगते हैं। वही कलम लगाने- 
के-लिए उपयुक्त होती है | श्रतएव ऐसी ही टहनी पसंद की 
जानी चाहिए। 

सदा-पत्री (१४७7 (376८॥) पौधोंकी जिस टहनीके पत्ते 
गहरे हरे रंगके हो जाये श्रौर पतन्न-कलिकाएँ विकसित 
दिखाई दूं, उसे ही परिपक्व ओर कलम लगानेके उपयुक्त 
समभना चाहिए । 


टहनी करीब १०-१२ मासमें परिपक्व होती है। 
सिंचाईका अच्छा प्रबंध कर दिये जानेपर यह अ्रवधि कम 
की जा सकती है । बाग़ोमें पी्धोकी पानी सींचा जाता हैं । 
अतएव कई पौधोंको अगस्त-सितस्वरमें भी नई टहनियाँ 
निकल श्राती हैं | अंगूर, अंजीर, सन्‍्तरा, अमरूद आदिमें 
साल भरमें दोबार नवीन टहनियाँ फूटती हैं । 


नई फूटी हुईं दहनीको पक्‍व करनेके-लिए काफी प्रकाश, 
धूप और खुश्क हवाकी जरूरत होती है । कलम लगानेके- 
लिए जो टहनी पसंद की जाय, उसके आसपासकी टहनियाँ, 
पत्ते आदि काट दिए जाने चाहिए, जिससे उसे काफी 
प्रकाश, धूप श्रोर खुली हवा! मिलती रहेगी ओर वह शीत ही 
परिपक्व हो जायगा। काट कर काममें लानेसे १५-२० 
दिन पहले टइनी परके पत्ते तोड़ डालना चाहिए। ऐसा 
करनेसे मुख तरुमें से मिलने वाले रससे ही जख्म भर 
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जाँयगे और टहनीकी शक्तिका अपव्यय न होगा । इसके 
ग्रलावा पत्ते तोड़ देनेसे, कलिकाएं नवीन बाढ़को जन्म देने- 
के-लिए विकसित होने लगेंगी। 

टहनियों-पर थोड़े-थोड़े श्रन्तर-पर गाँठे-सी होती हैं । 
इन्हें ग्रन्थि कहते हैं। इन ग्रन्थियोपर ही पत्र-कलिकाएँ 
होती हैं , जिनसे नवीन पत्ते, टहनी ओर जड़ोंकी उत्पत्ति 
होती है। हर एक कलम-((:५(५॥॥४) पर अ्राँखें (3905) 
होनी चाहिए। टहनीको मूल-तरुसे काटकर अलग करने 
से पहले, उसपर तीन आँखे रखकर, उसका सिरा काट 
डाला जाना चाहिए । इससे आँखे विकसित ओर पुष्ट हो 
जाती हैं। किन्तु श्रभी पौधोंकी टहनियोंका सिरा काट 
डालना फायदेमंद नहीं है। आम, जंगली बादाम आदि जिन 
पीधोंकी टहानियोंकी वृद्धि ८हनीके सिरे परकी कलिकाओ्रोसे 
होती हैं , उनकी टहनियोंका सिरा हरगिज़ नहीं काटा 
जाना चाहिए। इन पौधेमें दहनीके सिरे परकी आँखे पहले 
भरने लगती हैं । कलम लगानेके लिए जितनी लस्बी टहनी 
रखना इृष्ट हो, उतनी लम्बी टहनो छोड़कर उससे 
नीचेकी आधारकी ओरको, टहनोकी एक इंच लग्बाई- 
तककी छाल चारों तरफ़्से छीलकर निकाल डालना! चाहिए | 
छाल निकालनेके बजाय उस स्थानपर मजबूत डोरीसे खूब 
कसकर बाँध देनेसे भी काम चल सकता है । ऐसा करनेसे 
डोरी बाँघे हुए स्थानसे ऊपरके भागपरके परत्तों-ह्वारा तैयार 
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किया हुआ रस, बाँधे हुए या छाल निकाले हुए स्थान- 
तकके टहनीके हिस्सेमें फेलता रहेगा, जिससे उतनी टहनी 
खूब रससे भर जायगी ओर पुष्ट भी हो जायगी । भावी 
बाढ़के-लिए काममें आने वाले तत्व भी उसमें जमा हो 
जाँयगे । 


कुछ लोग जिस पोधेकी टहनीको कलम लगानेके लिए 
पसंद करते हैं उसको पानी देना बंद कर देते हैं। सिंचाई 
न करनेसे पौधेके पत्ते गिरने-लगते हैं ओर कुछ दिनोंमें कड़ 
जाते हैं। पत्ते कड़ जानेके कुछ दिन बाद पत्र-कलिकाएँ 
नवीन शाखा और पत्तोंकी जन्म देनेकी अवस्थाको प्राप्त 
हो जाती हैं । पतन्न-कलिकाश्रोंके इस अ्रवस्थाको प्राप्त होते 
ही टहनीको मूल-तरुसे अलग करके कलम लगना शुरू कर 
दिया जाता है । 


क़लमकी लम्बाई और मोटाई पौधोंकी जाति और 
क़लम लगानेके उद्द श पर श्रवलम्बित है । कम्पाउण्ड (घेरे) 
और बागुड़के लिए लगाई जाने वाली कलमें चार-पाँच फुट 
लम्बी होनी चाहिएँ । मेंहदी ओर शहतूतकी कलमें बीचकी 
श्रेंगुलीके बराबर मोटी और तीन फुट लस्‍्बी रक्‍्खी जानी 
चाहिए गुलाब, मोंगरा आदिकी कलमें एक फुटसे अधिक 
लम्बी कदापि न होनी चाहिएं। कारण कि इससे श्रधिक 
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लग्बी कलमें लगानेसे बहुत ज्यादा कलमॉंसे जड़ें नहीं 
निकलेंगी श्रौर वे मर जायेगी । 


क़लमकी लम्बाई जितनी कम हो, उतना ही अच्छा 
है । कारण कि क़लमकी लम्बाई जितनी कम होगी, वाष्पी- 
भवन द्वारा उतना ही कम पानी भाप बनकर हवामें उड़ने 
पावेगा ओर कलम अधिक समय तक रह सकेगी । किन्तु 
इसका मतलब यह नहीं है कि एक आँख वाली कलम ही 
बोह जानी चाहिए । कलम-( (-७६४॥0४ ) पर कम-से-कप 
तीन आँखोंका रहना ज़रूरी है। यद्दि एक ही आँख होगी, 
तो नवीन पत्तोंको जन्म देने और जड़ें छोड़नेका काम उसी 
पर आ पड़ेगा। शक्तिसे अधिक काम आ पड़नेपर वह 
मर जायगी । इसके अलावा किसी कारणसे वह आँख मर 
गईं, तो कलमपर ओर दूसरी कोई आँख न होनेसे, नवीन 
बाढ़ शुरू होनेको कोई साधन ही न रह जायगा, जिससे 
कलम जड़ ही नहों पकड़ सकेगी । तीन आँखे रहनेसे काम 
बेंट जायगा और इनमेंसे किसी आआँखके मर जानेपर भी 
कलमके नष्ट होनेका भय नहीं रहेगा । कुछ टहनियोपर 
आँखे पास-पास रहती हैं और कुछुपर दूर-दूर। जिस 
टहनीपर पास-पास आँखें हों, वही पसंद की जानी 
चाहिए । 


जिस जमीनपर कलमें लगाई जानेको हों, उसे एक 
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फुटकी गहराई तक खोदकर मिद्दी ढीली कर देनी चाहिए । 
क़रीब एक माह-तक मिट्टीकों धूप और हवा लगने देना 
चाहिए। बादमें ठेले तोड़कर मिट्टी महीन कर ली जाय । 
इंट, पत्थर, खपरेल्ल आदिके टुकड़े चुनकर फेंक दिए जाने 
चाहिए । 


कलम लगानेके लिए ऐसी ज़मीन पसंद की जानी 
चाहिए, जिसमें खाद न हो। खाद वाली ज़मीनमें कलमें 
मर जाती हैं । तुरन्तकी रोपी हुईं कलमें सख्त बीमार 
सनुष्यके समान हैं । अतएव वे पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं 
कर सकती हैं। जिस प्रकार भनुष्य पौष्टिक भोजन और 
पकवान्न खानेसे मर जाता है, उसी प्रकार खाद देने या 
खाद वाली ज़मीनमें लगानेसे कलमें मर जाती हैं। 


उद्यान-विद्या-विशारदों का कहना है कि कलम लगाने 
के लिए तेयारकी जाने वाली ज़मीनमें कोयलेका महीन 
चूरा डाला जाना चाहिए। मि० एलफ्रेडने सप्रमाण सिद्धु कर 
दिखाया है कि मभिद्दीमें दस प्रतिशत कोयलेका महीन 
चूरा मिला देना फ़ायदेमंद है। कोयला खेतकी मिट्टीको 
भुर-भुरी बनाए रखता है और बरसों सिंचाई करते रहने- 
पर भी ज़मीनमें क्ञार (8]/:०)॥7ए) पैदा नहीं होने पाते 
हैं। अमोनिया और कबन-द्वि-ओपषिदको कोयला सोख 
लेता है जिससे कहामें जददी वृद्धि पाती हैं । 
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पहले बतला आए हैं कि टहनीपर ग्र॑थियाँ होती हैं, 
जिनपर पत्र-कलिकाएँ या आखे होती हैं। भावी पौधा 
इन्हीं आँखोंमें से जन्म ग्रहण करता है । 


जिस पौधेकी कलम लगाना हो, उसकी पसंदकी हुई 
टहनीको, ऊपर बतलाई हुईं बातोंपर ध्यान रख कर, मूल- 
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तरुसे अलग कर लिया जावे । काटी हुई टहनीके छुः इंचसे 
नो इंच तककी लस्‍स्बाईके टुकड़े कर लिए जायें। हरएक 
टुकड़े पर तीन कलिकाएूँ रहना ज़रूरी है। टुकड़े करते 
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समय इस बातका ख्याल रक्‍्खा जाय, कि वे ग्र॑थिसे कुछ 
नीचेसे ही काटे जाये । अकसर देखा गया है कि पके ( दो 
ग्रे थियोंके बीचके भाग ) बीचमें से काट कर कलमें लगाई 
जाती हैं । ऐसा करनेसे कलमें बहुत ही देरीसे जड़े छोड़ती 
हैं, और कभी-कमी जड़ें छोड़नेका समय आने तक कलमें 
सूख जाती हैं । कलम ग्रथिपर ही जड़ें छोड़ती हैं| इस- 
लिए कलमको अ थिसे कुछ ही नीचेसे काटना चाहिए । 
चिन्र २७ में जिस स्थान पर रेखा खींची गईं है, उसी 
जगहसे कलमको काटना चाहिए । 


कुछ लोग कलमका ज़मीनमें खोंसा जाने वाला सिरा 
तिरछा काटते हैं। कहीं-कहीं गोल भी काटा जाता है। 
अनुभवसे मालूम हुआ हैं कि तिरछा काटनेकी बनिस्बत 
गोल काटना ही फ़ायदेमंद हे । सिरा गोल करनेसे जखम 
छोटा होता हे जिससे जखम पुरनेमें टहनीकी कम शक्ति 
ख़र्च होती है, श्रौर इस प्रकार टहनीकी बची हुईं शक्ति 
जड़ोंकी उत्पत्तिमें सहायता पहुँचाती हैं । 


कई लोग, पसंद की हुईं टहनीको मूल-तरुसे काटते नहीं 
हैं--नीचेकी ओर खींचकर तोड़ते हैं। इस प्रकार खींचकर 
तोड़ी हुईं टहनी चित्र २८ में आक्ृतिकके समान निकल आती 
है । यही टहनी तब ज़मीनमें बोई जाती है । 
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ग्रथि पर जड़े फूट आने-तक कलमको हरी बनाए 
रखना अत्यन्त आवश्यक ही नहीं, अनिवाय्य भी है। इस 
उद्द शकी पूर्तिक-लिए--कलमकी न सूखने देनेके लिए- 
वाष्पीभवनकी क्रियाको रोकना ज़रूरी है और वाष्पीभवन- 
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की क्रिया तो तभी रुक सकती है, जब कि कक्षमका कमसे 
कम हिस्सा ज़मीनसे बाहरको रक्खा जाय । किन्तु वाष्पी- 
भवनकी क्रिया रोक देने मानत्नसे ही कलमोंकी जड़ोंकी उत्पत्ति 
नहीं होती । टहनीका रंग हरा होता है ओर प्रकाशके बिना 
पर्ण हरिन ((:॥|07०])! ५!) बन नहीं सकता ओर पर्ण हरिन्‌ 
भावी पोधेको जन्म देने ओर उसके पोषणके लिए आवश्यक 
है। अतएव यह ज़रूरी है कि टहनीसे अधिकसे श्रधिक 
भाग ज़मीनसे बाहर, प्रकाशमें, रक्‍्खा जाय । इन दोनों 
उद्दे शोकी पूर्तिका सरलसे सरल उपाय यह है कि कलमका 
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एक-उतीयांश हिस्सा मिद्दीम गाड़ा जाय और शेष प्रकाशमें 
रक्‍्खा जाय । गरमीके मोसममें एक-तृतीयांशसे कम हिस्सा 
कदापि नहीं गाड़ा जाना चाहिए । शीतकालमें दो-तृतीयांश 
से अधिक भाग जमीनसे बाहर रहे तो भी कोई हज नहीं । 
बरसातमें, शीतकालकी अपेक्ता, कम हिस्सा मिद्दीमें गाड़ा 
जा सकता है। 


कुछ उद्यान-विद्या-विशारद कलमें तिरछी गाड़नेके पक्त- 
पाती हैं और कुछ सीधी गाड़नेके । हमारा निज़का अनुभव 
है कि तिरछी गाड़नेसे कलमें बहुत जल्दी जड़े छोड़ती हैं । 
किन्तु कलमें बहुत तिरछी भी कदापि न गाड़ी जानी चाहिए 
ओर न बिलकुल सीधी ही । बहुत तिरछी गाड़नेसे कलमके 
आसपासकी मिद्दी अच्छी तरहसे नहों दबाई जा सकती है, 
जिससे हवा भीतर घुस जाती है। फल यह होता है कि 
क़लम जड़े नहीं छोड़ सकती हैं ओर अन्तमें मरजाती हैं । 
कुछ ही तिरछ्छी गाड़नेसे उसके चारों ओ्रोरकी मिद्दी अच्छी 
तरहसे दबाई जा सकती है जिससे हवा भीतर नहीं घुस 
सकती और बरसातमें कलमके जमीन पर गिर पड़नेका 
डर भी नहों रहता है । 


यदि कलमको चार इंच गहरी गाड़ना हो, तो कुछ ही 
तिरछी गाडनेपर उसका सिरा करीब करीब चार इंच गहरा 
पहुँच जायगा । यदि बहुत तिरछ्छी गाढ़े गे, तो उसका सिरा 
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चार इंचसे कम ही गहरा जायगा। गरमी और शीतकाल 
में, जमौनकी सतहपर वातावरणमें अत्यधिक फेर-बदल 
होता रहता है, जिसका असर कलसकी उगनेकी शक्तिपर 
पड़े बिना नहीं रहता। इसके अलावा बहुत तिरछी कल्लमपर 
उगे हुए अ्रंकुको सीधा होनेमें अपनी शक्ति खर्च करनी 
पड़ती हे । कुछ ही तिरछी गाड़ी हुईं कल्मके अंकुरको 
अपनी शक्तिका इस प्रकारका काफी कम अपव्यय करना 
पड़ता है। अतएवं कलसको कुछ ही तिरछ्ी गाड़ना 
अधिक फ़ायदेमंद हे । 


कलम गाइते समय उसका आधारकी ओरका सिरा 
हमेशा जमीनमें ही गाड़ा जाना चाहिए और टहनीका आगे- 
की ओरका सिरा जमीनसे बाहरको ऊपरकी ओरको ही 
रक्‍्खा जाना चाहिए। यदि आधारकी श्रोरका सिरा जमीन- 
से बाहरको रखकर कलम गाड़ी जायगी, तो वह जड़े ही न 
छोड़ेगी ओर नष्ट हो जायगी । 


कलम लगानेसे पहले नरसरी, गमला या बकसकी 
मिद्टीको इतना पानी सॉंचना चाहिए कि मिद्दीको हाथमें 
लेकर दुबानेसे वह हाथको चिपके नहीं। दो कलमोंके बीचमें 
दो-तीन इंचका फासला रक्‍्खा जाना चाहिए। कल्लम गाड़ने- 
के बाद इतना पानी सोंचा जाना चाहिए कि मिट्टी खूब 
गीली हो जाय । सिंचाई करनेके चार-पाँच घंट बाद कत्षम 
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लगाई हुईं जमीनको, रेतीकी दो इंच मोटी तहसे ढक देना 
चाहिए। कुछ लोग रेतीके बजाय घास भूसा आदि भो 
बिछाते हैं किन्तु घास भूसा आदिसे दीमक लग जानेका 
भय रहता हे । 


कलम गाड़नेके बादु, मौसमके अनुसार प्रति तीसरे- 
पाँचवें दिन सिंचाई करते रहना चाहिए । मिट्ठीको गीली 
बनाए रखनेकी ओर खास ध्यान देना चाहिए। इतनी 
अधिक सिंचाई भी कदापि न की जानी चाहिए कि मिद्दी 
दुलदल बन जाय । और न इतना कम ही पानी दिया 
जाना चाहिए कि मिट्टी ऊपरसे गीली हो जाय और नीचे 
सूखी ही रह जाय । 


चार-पाँच हफ्ते बाद कलमोंमें जड़े निकलने लगेंगी। 
कुछ पौधोंकी जड़ोंसे कलमें जल्दी निकलती हैं और कुछुसे 
देरीमें । आँखमें-से पत्तोंका निकलना इस बातका द्योत्क हे 
कि कलमोंसे जड़ोंके निकलनेकी तेयारीमें हैं । किन्तु पत्त के 
निकलनेसे ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि जड़े निकल 
गई हैं | यदि श्राँखमें-ले निकला हुआ अंकुर बढ़ने लगे, 
तो यह निश्चित रूपसे जान लेना चाहिए कि जड़े' निकल 
आई हैं। जड़े निकल जानेका निश्चय हो जानेके बाद 
करीब पन्द्रह-बीस दिन-तक ओर कलमोंको उसी जगह 
रहने देना चाहिए। इससे नवजात जड़े मज़बूत हो 
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जायेगी । इसके बाद नया पौधा वहाँसे हटाकर, जहाँ इच्छा 
हो, लगाया जा सकता हैं । 


भारतमें शीतकाल या बरसातमें ही कलमें लगाई जानी 
चाहिए । गरमीके भोसममें गाड़ी हुईं कलमें अधिक लम्बे 
समय तक हरी नहीं रहती हैं श्रोर जड़े निकलनेसे पहले ही 
मर जाती हैं। काफी लम्बे समय-तक हरी रक्खे बिना कलमें जडें 
नहीं छोड़ती हैं । जड़ें निकलने-तक कलमकों हरी बनाएं रखना 
ही सफलताका मूल-मंत्र हे । कुछ पो्धोकी कलमें, बरसात- 
की श्रपेज्ञा शीतकालमें बिना जड़ोंकी उत्पत्तिके अधिक समय- 
तक हरी रह सकती हैं। अतएव इन पोधोंकी कलमें शीतकाल- 
में ही लगाई जानी चाहिए। गुलाब आदि कुछु पोधोंकी कलमें 
बरसातमें बहुत जल्द सड़ जाती हैं। इन पौर्धोकी कलमें 
लगानेके-लिए शीतकालका मौसम ही अच्छा है। मेंहदी, 
अनार, नीबू , द्वात्त आदिकी कलमें जल्दी सूख जाती हैं । 
अतएव इनकी कलमें बरसातमें ही लगाई जानी चाहिए । 
किस पोधेकी कल्लमें किस ऋतुम लगाई जाती हैं, इसकी 
सूची पुस्तकके अन्तमें परिशिष्ट १ में दी गईं है । 


आँख लगाना 


जब कलम लगानेके-लिए काफ़ी टहनियाँ नहीं मिलती 
हैं ओर श्रधिक संख्यामें रोपोंकी ज़रूरत होती है, तब इस 


प्प 
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पद्धतिका अवलम्बन किया जाता है। शहतूत, इण्डिया 
रबर, अंगूर, अंजीर, इसीना, डायफेन वेचिया आदिकी टहनी- 
का एक आँख-युक्त टुकड़ा लगाया जा सकता है । अनुभवसे 
मालुम हुआ है कि आँख लगाने-पर जो नवीन रोपा तेयार 
होता है, वह ज़ोरदार और दीर्धायुषी होता है । 





चित्र--२९ 
( के ) एक आँखयुक्त यहनी का टुकड़ा 
(इ ) बोनेके-लिए तैयार किया हुआ ठुकड़ा 


चित्र २६ में दिखलाई हुईं टहनीपर १, २, ३, ४ आँखें 
हैं। टहनीकी कलमें लगानेके-लिए एक कलमपर तीन 
आँखें रक्खी जाती हैं। किन्तु इस रीतिमें एक कलमपर 
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सिक्के एक ही आँख रक्‍्खी जाती है । आँखसे आराध-आध इंच- 
के फासिले-परसे टहनीको काटकर आँख-युक्त टुकड़ा अलग 
निकाल लेना चाहिए। इस टुकड़ेकों खड़ा चीर कर आँख 





चित्र-- ३० 
आँख बोना 


वाला भाग चित्र ३० में बतलाए अनुसार वो देना चाहिए । 
टहनीका टुकड़ा ऑँखको ऊपरकी ओर रखकर, गमलेमें आ्राड़ा 
रख देना चाहिए। आँखको छोड़कर शेष भागकरो मिट्टीसे 
ढक देना चाहिए । सिंचाईके समय आँखमें पानी न भरने 
पावे, इस ओर खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आँख- 
वाले टुकड़ेकी खड़ा न चीरकर, जेसा-का-तेसा, बो दिया 
जाय, तो भी हज नहीं । 


जड़की कलम लगाना 


मधुमालती, पारिजात, निगु डी, बेल, आँवला, कुंद, 
अमरूद, सनन्‍तरा, बेर, मीठा नीम, शीशम, नीस आदि पौधों- 
की जड़ोंपर आँखें होती हैं। जड़ोंका आँख-युक्त हिस्सा, 
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बरसातमें काटकर बोनेसे भी नवीन पौधे तैयार किए जा 
सकते हैं । 

अकसर देखा जाता है कि बरसातमें, पानीके बहावसे 
पौधोंकी जड़ों-परकी मिद्दो घुल जाती है, जिससे जड़े' बाहर 
निकल आती हैं। प्रकाश मिलता रहनेसे जड़ोंपर आँख 
निकल आती हैं और तब उनमेंसे नया पौधा उग आता है। 
अमरूद, सन्तरा आदि कुछ पोधोंकी जड़ोंके, किसी कारण 
टूट जानेपर, हूटे हुए स्थानसे नया पौधा डग आता है। 
कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जिनकी जड़ोपर साधारणतः, पत्र- 
कालिकाएँ पेदा ही नहीं होती हैं । यदि इन पोधोंकी जड़ों- 
पर प्रकाश ओर धूप पड़ने दिया जाय, तो कुछ ही दिन 
बाद आँखें पेदा हो जाती हैं । 


जिन पोधोकी टहनीकी कलमें नहीं लगाई जा सकती हैं, 
उनकी जडॉपर यदि आँखें निकलती हों, तो जडोंकी कलमें 
लगाईं जा सकती हैं । 


जिस पौधेकी जड़की कलमें लगाई जानेको हों, उसकी 
पसंद को हुईं जड़को मिट्टी हटाकर खुली कर देनी चाहिए, 
जिससे काफ़ी प्रकाश और धूप मिलती रहेगी । इस पौधेको 
पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ रोज बाद पसंद 
की हुईं जड़को, बीचमें से काटकर, भूल-तरुसे अ्रलग कर 
देना चाहिए । किन्तु इसे ज़मीनमें ही रहने देना चाहिए । 
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मूल-तरुसे अलग करनेके कुछ रोज बाद, जड़को काटकर 
कलमकी तरह ज़मीनमें करीब | इंचको गहराई पर गाड 
देना चाहिए । 


जडपरकी आँख पहचानी नहीं जा सकती है । कलम 
लगानेके लिए मध्यमा ( बीचकी ) अगुलीके समान मोटी 
जड़ ही पसंद करनी चाहिए। कलमकी लम्बाई चार-पाँच 
इंचसे अधिक न हो । जडकी कल्लमम बरसातमें ही लगाई 
जानी चाहिए । 


पत्ता लगाना 


कई जातिके पौधोंके पत्ते बोकर नवीन रोपे तैयार किए 
जाते हैं । बिगोनिया, ब्रायोफाइलम, अजमोदा आदि इसके 
उदाहरण हैं । 


एसप्लीनियन टेरिस, अंडी अटम, आदि वर्गके कुछ पोधों- 
के पत्तोपर पत्र-कलिकाएँ निकल आती हैं । कलिका-युक्त 
पत्तोंको गीली मिद्दीपर जमा देनेसे नये रोपे निकल आते 
हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जिनके पत्तोंपर पत्र-कलिकाएँ 
नहीं होती हैं। इन पत्तोपर मध्य शिरा या रीठको जिस 
स्थानसे उपशिरा निकलती हैं, उससे कुछ नीचेसे काटकर 
ज़्मीनमें खड्ा बो देनेसे उनपर नवीन रोपे निकल 
आयेंगे । 
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कहीं-कहीं पत्तका नीचेका हिस्सा गीली मिद्दीपर जमा 
देते हैं और तब मुख्य शिरा और उपशिराश्रोंके संयोगके 
स्थानसे कुछ नीचेकी ओरसे रीढ़को काट देते हैं । इस प्रकार 
एक पत्तेपर कई घाव कर दिये जाते हैं । घाव किए हुए 
स्थानको मिट्दीमें दबा देते हैं या उसपर रेती मिश्रित मिद्दी 
डाल देते हैं। मिद्दीको गीली बनाए रखनेपर एक पत्तसे 
कई रोपे निकल आते हैं। रोपे तेयार हो जानेपर प्रत्येक 
रोपेको रेती मिश्रित मिद्ठीसे भरे हुए गमलेमें लगा देना चाहिए । 


ब्रायोफाइलम-( अमर पत्ती ) का पत्ता बहुत जल्दी 
जड़ पकड़ लेता है । पत्तेके कटावपर नया रोपा निकल आता 
है । ग्लोकसीनियाका पत्ता भी बहुत जल्दी जड़े' छोडता है। 
भारतमें इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। पाश्चार्त्यों- 
नें इस ओर बहुत अधिक प्रयत्न किए हैं। यहाँ तक कि 
नारंगी ओर क्रोटन वीची ( (70०0०॥ ४०४६८) ) के पत्ते 
बोकर भी रोपे तेयार किए जा चुके हैं । 


पेपरो मिया, आरजीरीया, स्ट्रीपटोकापंस, ग्लाक्सी- 
नीया, हड जोड़ ( नटोनिया ) आदिके इंठल सहित पत्ते 
बोकर नवीन पोधे उगाये जा सकते हैं। कच्चा या अ्रधकन्चा 
टी ह्‌ हैँ 
पत्ता हरगिज्ञ नहीं बोया जाना चाहिए। पूर्ण बाढ़को पहुँचा 
हुआ नीरोग ओर पुष्ट पत्ता ही दोनेके काममें लाया जाना 
चाहिए । 
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भोमिक तनेकी कलम लगाना% 


इस अध्यायके प्रारंभमें पौथेके ज़मीनसे बाहरके तने- 
टहनीकी काटकर बोनेकी क्रियापर विचार कर श्ये हैं। 
अब भौमिक तनेकी कलम लगानेकी क्रियापर विचार किया 
जायगा । 

केला, सूरन, आलू , घुइयाँ, पोदीना आदि कुछ पौधों- 
के तने ज़मीनकें अंदर बढ़ते हैं। इनको भौमिक-तना 
( [तला-ट्रा/ठणाएं 56०7 ) कहते हैं । भौमिक तनों- 
पर आँखें होती हैं। भोमिक तनेका आँख-थुक्त टुकड़ा बोकर 
भी नवीन रोपे तेयार किए जाते हैं । 

क्रायसेंथिमम, केला, पोदीना आदि पौधेोंके भौमिक 
तनेका जड वाला हिस्सा काटकर बोते हैं । केला, आदिके 
भोमिक तनेंकी आँख अ्रंकुरित होकर नवीन रोपॉको जन्म 
देती हैं। यही नवीन रोपे, भौमिक तनेसे जड़-समेत जुदा 
ऋरके, गमलोंमें या स्थायी-स्थान पर बोए जाते हैं । शिशु 
पौधे बरसात या शीतकालमें ही हटाए जाने चाहिए । इनको 
छायादार स्थानपर बोना चाहिए या ऊपर छाया कर दी 
जानी चाहिए। सिंचाईका भी पूरा प्रबंध किया जाना 
आवश्यक है । 


*# सूची परिशिष्ट २ म॑ देखिए । 
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बरसातमें फर्नके शिशु-तरु, मूल-तरुसे अलग करके 
गमलेंमें लगाए जाते हैं । आर्थिडकी संख्या भी फर्नकी तरह 
ही बढ़ाई जाती है । 

अनज्ञासके फल पर सुप्त कलिकाएँ होती हैं। गीले 
स्थानपर रखनेसे कलिकाएँ विकसित होने लगती हैं। इन 
कलिकाओं या शिशु-पौधोंको जुदे-जुदे बोकर नये रोपे तेयार 
किए जा सकते हैं। इनको ठडे ओर छायादार स्थानपर ही 
बोना चाहिए । 


कंद्‌ और कंदल भी एक प्रकारके भीमिक तने हैं। 
एक जगह उगे हुए कंदोंको अलग-अज़ग करके ज़मीन या 
गमलेमें अलग-अलग बोते हैं । जितनी गांठ बोई जाती हैं, 
उतने ही रोपे तेयार हो जाते हैं। व्यूत-रोज्ञ, एमेरिलिस 
आदि जरूदी जड़े' पकड़ लेते हैं। किन्तु डेहलियाको विशेष 
सावधानीसे बोना होता है । 


सूरन, आलू , हल्दी, अदरख आदिके भोमिक तनेपर 
आँखें होती हैं। इनके टुकड़े करके बोते हैं । हरएक टुकड़े- 
पर एक या दो आँखें रकक्‍्खी जाती हैं । शकरकंद आदि कुछ 
पौधोंके छोटे-छोटे कंदको बोकर भी नए रोपे तैयार किए 
जाते हैं । 


अध्याय ७ 
कलम दबाना 


मूल-तरुकी पकी हुईं टहनीको कुकाकर मभिद्ठीमें गाइकर 
स्वतंत्र पौधा तेयार करनेकी क्रियाको दाबकी कल्षम लगाना 
या कल्षम दबाना ( ?270482007 ऐड |8४८४४९ ) 
कहते हैं । टहनीके जमीनके अन्दर गड़े हुए भागको मूल तरु- 
से अलग करके गमले या स्थायी स्थानपर लगा देते हैं। 


दुबाई हुईं <हनीको जड़े' बहुत देरीसे फूटती हैं । कभी- 
कभी दुस माह-तक जड़े नहीं फूटती हैं। भ्रतएव नाजुक ओर 
क़ीमती पोधेके-लिए ही इस रीतिका अवलम्बन किया 
जाना चाहिए | कलम दबानेके-लिए बहुत पकी हुई 
टहनी कदापि पसंद न की जानी चाहिए। कोमल टहनीको 
कलम दुबानेसे जड़े' जल्दी निकल शआाती हे । 


पिछले अ्रध्यायमें कलम लगाने ( [20]0489007 9ए 
८०८7६ ) पर विचार कर अआ्राये हैं। उसमें परिपक्व टहनी- 
की ही कलम लगानेको बताया गया है । इसका कारण यह है 
कि कलम लगानेमें टहनीको मूल-तरुसे श्रलग करके जमी नमें 
गाड़ते हैं । दहनीका मूल-तरुसे कोई सम्बंध ही नहीं रह 
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जाता है । अतएवं उसे टहनीमें संचित रसपर ही अपनी 
भावी बाढ़ करनी होती हे । मूल-तरुकी कुकाकर जमीन 
में गाड़ी हुईं टहनी मातृ-पोधेकी देहमेंसे काफी रस ग्रहण 
करती रहती है जिससे वह परिपक्व टहनीकी अपेक्षा शीघ्र 
जड़े छोडती है । कोमल नवीन टहनीका ज़ख्म भी जल्‍दी 
पूरता है । कोमल ओर नवीन टहनीको, अपनी बाढ़ के लिए 
अधिक अन्न-रसकी जरूरत होती है । यही कारण है कि 

च्ची टहनियोंमें ज़्यादा रस पाया जाता है । जिस टहनीमें 
ज़्यादा रस होता है, उसका जख्म भी जल्दी भरता है और 
यही कारण है कि कच्ची टहनीकी कलम दबानेसे जड़े 
जल्दी निकल आती हैं । 


कलम तीन तरहसे दबाई जाती हे---$-साढी कलम 
दुबाना ( 9॥7])० 5ए27गं]ए ) २-छीलकर टहनी दुबाना 
( (.07700०ए7५ 9५ €गयए ) ३-चोर कर कलम दबाना 
( (.०7[)५5 |8ए०7॥8 ) 


१--सादी कलम दवाना--कलम दबानेकी यह रीति 
बहुत ही सरल है । जमीनमें गाइनेसे पहले टहनीपर किसी 
प्रकारकी शख्र-क्रिया नहीं करनी पड़ती हे । 


पौघेकी जो टहनी जमीनकी ओरको भ्ुकी हुई हो, या 
ज़मीनके अधिकसे अधिक नजदीक हो, वह बहुत जल्दी जड़े” 


कलम दबाना | १३१ 


छोडती हैं । अतएव जो टहनी जमीनकी ओरको मभुकी हुई 
हो, या जमीनपर लेटी हुईं हो या जमीनके अधिकसे 
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सादी कलम दबाना 


ग्रधिक नज़दीक हो, वही ज़मीनके अंदर दबाई जानी 
चाहिए। दबानेके-लिए कोमल अध-पकी टहनी ही 
पसंद की जानी चाहिए । बॉसकी मेख लगाकर या रस्सोसे 
बाँधकर टहनीको जमीनके पास तक भ्ुका लेना चाहिए | 
करोब महीना सवा महीना-तक टहनीको धीरे-धीरे जमीनकी 
ओरको झुका लेनेके बाद कलम दबानेसे टहनी टूटती नहीं 
हैं। यदि टहहनी जमसीनपर लेटी हुई हो, या जमीनकी ओर- 
को रुकी हुईं हो कि कलम दबानेपर टहनी टूटनेका डर न 
हो, तो बॉधनेकी ज़रूरत नहीं है । 
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टहनीको झुकाकर जमीनमें दो-तीन इंच गहरी गाड़ 
देते हैं । हहनीका सिरा जमीनसे बाहरको रहेगा । मिद्दीसे 
ढक देनेके बाद टहनीपर पत्थर रख देना चाहिए जिससे 
वह बाहर न निकल सके । जमीनमें कील ठोककर रस्सीसे 
बाँध देनेसे भी काम चल सकता है। टहनीके सिरेकी ओर 
एक लकड़ी गाड़कर उसे सीधी करके बाँध देना चाहिए । 
जिससे वह सीधी ऊपरको बढ़ने लगेगी। जिस मिद्दीमें 
टहनी गाड़ी जाय, उसे गीलौनाये रखना अत्यन्त आवश्यक 
है। प्रति तीसरे-चौथे दिन सिंचाई की जानी चाहिए । यदि 
टहनीके पास ही एक छोटा सा मिद्दीका बरतन गाड़ू दिया 
जाय और उसे पानीसे भरा रक््खा जाय, तो रोज़रोज़ 
सिंचाई करनेकी जरूरत न रहेगी और मिट॒टी भी गीली 
बनी रहेगी । 


क्रोटन, श्रकेलिफा, कालीमियच, ओर पीपलको छोडकर 
अन्य पौ्धोंकी शाखाएं बहुत दिनमें जड़े छोडती हैं, 
जिससे पौधे महेंगे पड़ते हैं । 


लीलकर टहदनी दवाना ( २४६॥॥९ ) 


टहनीको जमीनकी ओरको भझ्ुकाकर जो भाग जमीनसे 
छूता हो उसके पंकी ( [7[07-006 )दो इंच लम्बी छाल 
चारों ओरसे छीलकर निकाल ड़ालते हैं । यह ध्ीला हुआ 


कलम दबाना | १३३ 


पर्व जमीनमें तीन इंच गहरा गाड दिया जाता है। 
मिद्दयकी गीली बनाए रखनेसे ग्रन्थिपर जड़े निकल 
आती हैं । 





चित्र--३२ 


छीलकर टहनी दबाना 


अर और ब के बीच की छाल छीलकर 
निकाल ली गई है। 


कभी-कभी जिस जगहसे छाल निकाल लो जाती है । 
उससे नीचेकी टहनीपर अंकुर निकल आते हैं, जिससे 
टहनीके सिरेकी बाढ़ रुक जाती है ओर कलम मर जाती 
है। परिपक्व और आ्राड़ो टहनी जल्द मर जाती है। अध- 
पकी और सीधी टहनी मरती नहीं--अ्रच्छी बढ़तों है। 
अनुभव से देखा गया है कि आम, सोन-चम्पा आदि की टहनी 
छाल निकालनेपर मर जाती हैं । 
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पर्वेपर-की छाल छीलकर टहनी लगानेसे जड़े' जल्दी 
फूटती हैं । कारण, पत्तोंकी रसायन-शालामें बना हुआ अन्न- 
रस छाल छीले हुए स्थानस नीचेको नहीं उत्तर सकता हे, 
अतएव जड़े भी ज़ोरदार निकलती हैं । 


चीरकर टहनी दबाना ( ॥ाएप्टांए ) 


इस रीतिसे कलम दबानेका रिवाज बहुत अ्रधिक 
प्रचलित है । इस रीतिसे दबाई हुईं कलमोंस बहुत जल्दी 
जड़े' निकलती हैं । 


जमीनपर लेटी हुईं या जमीनसे सबसे नज़दीककी 
पौधेकी शाखा कलम दबानेके-लिए पसंद की जानी चाहिए । 
टहनीको पहलेसे ही खू टीसे बॉँधकर धीरे-धीरे जमीनकी ओर- 
को भुका लेना चाहिए, जिससे जमीनमें गाइने-पर वह टूटन 
जाय । टहनीका हिस्सा जमीनस छूता हो, उसकी आधार- 
की ओरकी गांठके पाससे, छुरी या चाकू डालकर, ऊपरकी 
गाँड-तक टहनी चीर दी जाय । इस चौरेमें कंकड या कवेलू- 
का टुकड़ा रख दिया जाय, जिससे दोनों भाग मिलने न 
पावं । इस चीरे हुए भागकोी तीन इंच गहरा मद्दी में गाड 
दिया जाय । मिट॒टी गीली बनाए रखनेसे कुछ दिनों बाद 
गाँठपर जड़े निकल आवेंगी । 


कलम दबाना | १३५ 


कहीं-कहीं टहनीको चीरनेके बाद आधारकी ओरकी 
गाँठके पाससे काटकर एकभ्ाग चित्र ३३ में बतलाए अनुसार 
अलग कर लेते हैं । इस हिस्सेको ऊपरकी गाँठ सहित तीन 
इंच गहरा जमीनमें गाड देते हैं । 





चित्र--३३ 
चीर कर टहनी दबाना 


कहीं-कहीं टहनीको मिट्‌टीमें गाइकर गमलेमें गाड़ते हैं । 
मिट्टीके अंदर गाड़ी हुई टहनीसे तीन चार सप्ताहमें जड़े' 
निकलती हैं। जड़े! निकलनेका समय पौधेकी जातिपर 
अवलम्बित हैं । काली मिर्च और ब्यूमोंशिया ग्रण्डिफ्लोरा- 
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की टहनीपर बरसांतमें २०-२२ दिनमें जडें निकल आती 
हैं। किन्तु कई पौधोंकी टहनियों पर पाँच माससे भी अधिक 
समय तकमें जड़े नहीं निकलतीं । 


जिन जिन पोधोंकी कलमें लगाई जाती हैं, उनकी 
टहनी भी दबाईं जा सकती हैं। कुछ पोधे ऐसे भी हैं, जिनकी 
कलमें तो नहीं लगती है; किन्तु कलम दबाकर नया पौधा 
तैयार करनेमें बहुत अ्रधिक परिमाणमें सफलता मिलती है। 
अतणव कीमती पौर्धघोके-लिए ही इस रीतिका अवलम्बन 
किया जाना चाहिए । 


यह निश्चित हो जानेपर कि टहनीसे जड़े निकल 
गई हैं, जमीनमें गड़े हुए भागसे कुछ ऊपरसे, तेज़ चाकूसे 
टहनीपर एक घाव कर देना चाहिए । धीरे-धीरे इस घावको 
गहरा करते जाना चाहिए ओर दस पन्‍्द्रह दिन बाद टहनी- 
को मूल-तरुसे काटकर अ्रलग बर देना चहिए । इसके बाद 
नवीन रोपेको गमलेमें लगाकर छायामें रख देना चाहिए | 
टहनीको काटते समय इस बातपर ध्यान रक्‍्खा जाना चाहिए 
कि टहनीके जमीनके अंदर गड़े हुए भागको मरूटका 
ने लगे । 


किन किन पौधोंकी टहनी दबाकर नये रोपे तेयार किए 
जा सकते हैं ; यह जाननेके-लिए परिशिष्ट ३ देखिए | 


अन्याय ८ 


गुट्टी बॉधना ( (००7० ]०४४४४०॥ ) 


पौधेकी टहनीको ज़मीन तक मुकाकर ही कलम दबाई 
जाती है। किन्तु सभी पीधोंकी टहनियोंको क्ुकाकर मि्टीमें 
दबाना सम्भव नहीं है । अतएव गुट्टी बॉधकर नए रोपे 
तैयार किये जाते हैं । किसी पौधेकी टहनी पर मिद्दीका 
गोला बाॉँधकर गॉँठ पर जड़े उगानेकी क्रियाको “गुद्दी बाधना” 
कहते हैं। बहुत ऊँचे ओर कीमती मार्डोके-लिए ही यह 
रीति काममें लाईं जाती है । 

ताजी और अ्रधपकी टहनीपर गुद्दी बॉधनेस अच्छी 
सफलता मिलती है । अधिक उम्रको और पकी टहनी इस 
कामके-लिए एकदम निरुपयोगी है। पसन्द की हुईं टहनी 
बीचकी अ्रगुलीके बराबर मोटी होती चाहिए | इससे अधिक 
मोदी टहनीपर गुद्दी बाँधनेसे समय और श्रम व्यथ 
जाता है । 

पसन्द की हुईं टहनीकी सिरेकी ओरकी गाँठसे नी चेकी 
करीब दो इंच लग्बी छालको चाकूसे छील देना चाहिए । 
छालसे नीचेके काषको किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचाई 
जाय । क्रोटन आ्रादि नाजुक पौधोंकी टहनीकी छाल डेढ़ इंच- 

। 
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से भ्रधिक नहीं छीली जानी चाहिए । कुछ लोग छालको 
छीलनेके बजाय ग्रन्थिसे नीचेको तिरछा घाव करना अश्रधिक 
पसन्द करते हैं। यह घाव टहनीकी आधी मोटाई तक 
गहरा होना चाहिए, किन्तु ग्राधी कट जानेसे टहनो कमज़ोर 
हो जाती दै ओर हवाके धक्केसे उसके टूटनेका डर बना रहता 
है। अतपएव छाल छीलकर थुट्टी बाँधना ही उत्तम है| छाल 
छिलते हुए स्थानपर या घाव किए हुए स्थानपर, ऊपर भौर 
नीचेकी गॉढोंकों ढकते हुए, एक इंच मोटा मिद्दीका गोला 
बाँध देना चाहिए। इस गोलेपर टाटका टुकड़ा, नारियलके 
रेशे या काई लपेट कर डोरोसे बाँध देना चाहिए । 

गुटटी बरसातमें बाँधी जाय, तो गोल्लेकी मिट्टीको गीली 
बनाए रखनेके-लिए किसी अ्कारका ख़ास इन्तज़ाम करने- 
की ज़रूरत नहीं है। बरसातके अ्ल्लावा श्रस्य मौसममें भी 
गुट्टी सफलता-पूर्वक बॉची जा सकती है । किन्तु गोलेकी 
मिद्दोीको गीली बनाए रखनेके-लिए ख़ास इन्तज़्ाम करना 
बहुत ही ज़रूरी हे । 

जिस शाखापर गुट्टी बाँधी गई हो, उससे कुछ ऊपरकी 
टहनीपर एक मिद्दीका बरतन या गला बाँध दिया जाय । 
इसकी पंदीमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाय । कपड़ेकी 
एक चिंदी इस छेदमें-से डालकर गोल्षेपर लगा दी जाय । 
बरतन या गमल्षेमें भरा हुआ पानी इस चिंदी द्वारा ब॒द-बूद 
टपककर मिट्टीमें गिरता रद्देगा, जिससे घद्द गीली बनी 
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रहेगी। गमले या बरतनकों हमेशा पानीसे भरा रखना 
चाहिए । 





चित्र नं ०-३४ 
अ्र---डाल निकाली हुईं टहनी । 
ब--टहनी पर मिद्दी का गोला बाँधा गया है। 
क--पानी के लिये मिद्दी का बरतन । 


गुद्दी अकसर भुकी हुई टहनीपर बाँधते हैं, जिससे 
मिद्दीको गीली बनाये रखनेमें सुभीता हो । किन्तु अनुभवसे 
मालूम हुआ है कि भ्ुकी हुईं या श्राड़ी टहनीपर देरीसे 
जड़ें निकलती हैं, ओर सीधी टहनीपर जढदी जड़ निकल 
आती हैं । इस बातको जानते हुए भी सीधी टहनीपर गुट्टी 
कस आँधी जाती है । इसका कारण यह है कि सीधी टहनी- 
पर बाँधी हुईं गुट्टीके मिट्टीके गोलेको गीला बनाएं रखनेमें 
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कठिनाई होती है। इस कढिनाईसे बचनेके-लिए मोटे बाँस- 
की नल्ली या गमल्लेमें गोलेकी रख देते हैं । 

भिट्टीके गमक्लेको खड़ा तोड़कर दो बराबर हिस्से कर 
लिए जाते हैं या उसकी एक बाजूको तोड़कर टहनीको गमले- 
में रखनेकी सुविधा कर लेते हैं । गुद्दी बॉधनेके-लिए छीला 





चित्र नं ०---३५ 


हुआ भाग गमल्ेमें भरी हुई मिद्टीमें रख कर गमलेको टहनी- 
से कसकर बाँध देते हें । गमलेको इतनी मज़बूतीसे बॉघना 
चादिए कि वह अपनी जगहसे हिलने न पावे। बादमें गमक्षे- 
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के तोड़े हुए भागकों भी, मिट्टीपर रखकर कसकर बाँच 
देते हैं। इस गमलेको दिन भरमें दो तीन बार पानीसे सींचते 
रहना चाहिए । 

गमलेके बजाय टीनके डिब्बेकी, चित्र ३९ में बतत़ाए हुए 
आकार की, नली बनवाकर भी काममें लाई जा सकती है । 
टहनीको गोले सहित इस नलौमें रखकर मिद्दी भर देते हैं, 
जिससे टहनी हिलने न पावे । नलीको टहनीसे मज़बूतीसे 
बाँध देना चाहिए ताकि वह हिलने छुलने न पावे। इस 
नलीमें दिनमें चार-पांच बार पानी डाला जाना चाहिए । 

टहनी पर जो मिद्दीका गोला बांधा जाता है, उसमें 
काफी खादका होना ज़रूरी है। सहारनपुर, ग्वालियर, 
इन्दोर, और बस्बई प्रान्त तथा बंगालके कई बगीचोंमें खेत- 
की मिद्टीमं समान-भाग गोबरकौ खाद मिलाकर गोला 
बनाया जाता है। गोबरकी खादके बजाय तिल या करंज- 
की सड़ी हुई खली मिलाना अच्छा है। गुजरातके प्रसिद्ध 
उद्यान-विद्या-विशारद श्रीयुत अमीनका अनुभव है कि खलौ- 
की खाद डालना फायदेमंद है। एक सेर खलीके महीन 
चूरेको दो सेर पानी में डालकर आगपर रख दो ओर उबाल 
आने-पर पानीको झरागपरसे हटाकर २४ घंटे पड़ा रहने दो । 
इसे तब आध-मन मिट्यीमें मिलाकर गोले बना लो। ये 
गोले क़रीब ३०-३५ पौधोंके लिए काफ़ी होंगे। श्रीयुत 
अमीनका कहना है कि उन्होंने लीची, अमरूद, नींबू, 
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अंजीर, कनेर आदिकी गुट्टी बांधनेके-लिए इस मिदट्टीको बहुत 
फायदेमंद पाया है । श्रापकी राय है कि ड्रेसेना, क्रोटन, 
मेगनोलिया आदि नाजुक पी्धोके-लिए आध-मन मिद्दीमें 
आठ छुटांकसे अधिक खली हरगिज्ञ नहीं मिलाई जानी 
चाहिए । 

फलोंके पौधों और शअ्रन्य छोटे पौधोंकी टहनियोंपर गुट्टी 
बांधनेके पश्चात्‌ दो माससे भी कम समयमें जड़ें निकल आती 
हैं। ओर करीब १०-१२ सप्ताह बाद गुद्दी बांधी हुईं टहनी सूल- 
तरुसे अलग करके गमलेमें लगाई जा सकती है। भारतवर्षके 
कुछु प्रान्तोकी आबहवामें लीचीकी टहनीपर दो-ढाई मास- 
में जें निकल आती हैं । अमरूदकी टहनीपर एक मासमें 
जड़ें निकल आती हैं और क़रीब चालीस दिनमें टहनी मूल- 
तरुसे अलग करके गमलेमें लगाई जा सकती हे । 

टहनीपर निकली हुईं जड़ोंके मिट्टीके गोलेमें से बाहर 
निकल आनेपर गुद्दी किए हुए स्थानसे कुछ नीचे तेज्ञ चाक्‌- 
से कुछ गहरा घाव कर देना चाहिए। प्रति तीसरे चौथे 
दिन इस घावको थोड़ा गहरा करते जाइए और पन्द्वहवे दिन 
टहनीको मूल-तरुसे अलग कर लेना चाहिए । कोमल पौधों- 
की टहनी तीन रोज़में ही काटकर गमलेमें लगाई जा 
सकतो है । 

मूल-तरुसे काटकर अ्रलग की हुईं टहनीका मिद्दीका गोला 
पानीमें दुबोकर छायामें रख देना चाहिए। इसके बाद 
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मिट॒टीके गोलेपरसे घास, दादका टुकड़ा, काई आदिको 
सावधानीसे निकाल लेने के बाद इसे गमले या ज़मीनमें लगा- 
कर ऊपर छाया कर देनी चाहिए । धीरे-धीरे इस पौधेके सब 
पत्ते गिर जायेंगे। नए पत्ते निकल्लने-तक रोज सिंचाई की 
जानी चाहिए। नए पत्ते निकल शआनेके कुछ दिन बाद छाया 
हटा ली जा सकती है । 

पानीके निकास वाली जमीनमें ही पौधा बोया जाना 
चाहिए। पौधेके आसपासकी ज़मीनपर घास इत्यादि 
बिलकुल ही नहीं रहने देना चाहिए। पौधेको उतना ही 
पानी दिया जाना चाहिए, जितना मिट॒टीको गीली बनाए 
रखनेके-लिए ज़रूरी हो । बहुत ज़्यादा पानी जड़ोंको सड़ा 
देगा जिससे पौधा मर जायगा। सप्ताहमें एक बार जड़- 
परकी मिट॒टीको गोड़कर ढीला कर देना जरूरी है । 

किन-किन पौधोंपर गुट्टी बांधी जा सकती है, यह 
जाननेके-लिए परिशिष्ट चार पढ़िए । 


अध्याय ६ 

भेंट-पेवंद 
दो भिन्न पौधोंकी टहनियोंकों संयुक्त करके नया रोपा 
तैयार करनेकी क्रियाको भेट-पेवंद (009८) (जराव- 
॥72) नाम दिया गया है। दोनों टहनियोंका जोड़ मिल 
जानेपर, जुड़े हुए स्थानसे कुछ नीचेसे, टहनी मूल-तरुसे 

काट कर अलग कर ली जाती है । 
मूल-तरुकी जिस टहनीका पेवंद बांधा जाता है, 
उसे नर या पोष्य (5०07) कहते हैं श्रौर जिस पोधेपर 
मेंट-पेवंद्‌ चढ़ाया जाता है, उसे मादा या पोषक (500८४) 
नाम दिया गया है। नर श्रोर मादा वनस्पतिके एक ही 
वर्गका होना श्रनिवार्य्य नहीं है। यदि श्रन्तर्धाल संयुक्त 
हो सके, तो किसी घर्गके नरका पेवंद, किसी वर्गंकी 
मादापर चढ़ाया जा सकता है । चीन, जापान श्रौर यूरोप- 
के कई देशेके उद्यान-विद्या-विशारदोंने दो भिन्न वर्ग या 
जातिके पौधोंकी भेंट-पेवंद चढ़ानेमें सफलता प्राप्त की 
है। सतत्‌ उद्योग, दृढ़ निश्चय श्रौर कार्य-कुशलताके बल- 
पर इन लोगोंने एक ही पौधेपर भिन्न-भिन्न प्रकारके फूल 
श्रोर फल लगानेमें सफलता प्राप्त की है । भारतमें इस 
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ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। सन्‍्तोषकी बात है 
कि उद्यान-विद्या-विशारदोंका ध्यान इस ओर श्राकर्षित हो 
रहा है और आशा की जाती हे कि निकट भविष्यमें भारत 
भी पश्चिमी देशोंकी बराबरी करने लगेगा । 

सब फूलोंमें गुलाबका फूल बहुत ही सुन्दर होता 
है। इसकी मीठी सुगन्ध अत्यन्त मादक होती है, ओर यही 
कारण है कि गुलाबका पुष्प फूर्लोका राजा माना जाता 
है। भारतके प्रत्येक प्रान्तमें गुलाब बोया जाता है। यहाँ 
तक कि निरद्वर किसान और मज़दूर भी अपनी बाड़ी या 
धघरमें गुलाब बोकर अपनेको धन्य मानता हे । 

धनी लोगोंके बग़ीचोंमें कहे प्रकारके गुलाब देखने- 
का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारतीय ग़रीब किसान तो 
जंगली गुलाबसे ही ख़श रहता है । इधर कुछ वर्षोसे कलम- 
पेवंद द्वारा अच्छी नस्‍्लके गुलाबके पौधे तेयार किये जा 
रहे हैं, और कहीं कहीं देहातोंमें भी उत्तम नस्लके पौधे 
दिखाई देने लगे हैं। श्रतएव गुलाबकी भंट-कलम चढ़ाने- 
का तरीक़ा, सवंसाधारणकी जानकारीके-लिए नीचे दिया 
जाता है। 

भारतमें बेलिया गुलाब-((२०५८ (९०709) पर 
उत्तम नस्लके गुलाबका पेवंद बांधा जाता या चश्मा 
चढ़ाया जाता है। स्वीट ब्रायर (5८९६ 3779) नामक 
गुलाबका पव॑ंद रोज़ा इंडिका ( २०५३ पराकां८8 ) या 
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आचे ड्यूक चाल्स नामक गुलाबपर चढ़ाया जाता है। 
किन्तु बंगालमें सभी प्रकारके गुलाबका पंवंद बेलिया 
गुलाबपर ही चढ़ाया जाता है । श्रनुभवसे मालूम हुआ है 
कि पेवंद या चश्मा चढ़ानेके-लिए बेलिया गुलाब बहुत 
अच्छा है । 

बरसातमें बेलिया गुलाबकी कलम नरसरीमें लगाई 
जाती है | बेलिया गुलाबकी उतनी ही मोटी टहनी लगाई 
जानी चाहिए, जितनी मोटी टहनी उसपर पेवंद बांधने- 
के-लिए पसंद की जाय । टी० रोज़ आदि नाज़क जातिके 
गुलाबका पेवंद चढानेके-लिए मादा पौधेकी टहनी भी 
पतली ही होनी चाहिए | साधारण तौरसे पेंसिल जितनी या 
उससे कुछ मोटी टहनी पसंद की जानी चाहिए । यह जल्‍दी 
जुड़ जाती है। बरसातमें बोनेसे सिंचाई करनेकी उतनी 
आवश्यकता नहीं रहती है। यदि अन्य मोसममें टहनी 
लगाहे जाय, तो मिट्दीका गीली बनाये रखनेकी ओर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बरसातके बाद नया 
रोपा गमलेमें ले लिया जाता है और तब में2-पेवंदकी 
रीतिसे अन्य-जातीय गुलाबकी टहनी उसपर चढ़ाई 
जाती है । 

आम आदि कुछ पौधे ऐसे हैं, जिनकी टहनीको ज़मीन- 
तक भ्ुकाना सम्भव नहीं है। अश्रतएव जिस पौधेका पेवंद 
बाँधना होता है, उसके चारों तरफ़ काफ़ौ ऊँचा मचान 
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खड़ा किया जाता है। मचान इतना ऊँचा होना चाहिए 
कि मादा पौधा, जो गमलेमें लगा होता है, मुल-तरुकी 
चुनी हुईं टहनीके पास सरलता पूर्वक रकक्‍खा जा सके। 
अकसर देखा गया है कि ख़र्चं और तक़लीफ़को बचानेके- 
लिए कई लोग, मूल-तरुकीट हनियोंपर, पसन्दकी हुई 
टहनी के पास ही मादा पौधेके गमले को रस्सी से लटका 
देते या बाँध देते हैं। इसके अलावा सिंचाईका ख़र्च बचाने- 
के-लिए बरसातमें ही पेवंद्‌ बाँचधा जाता है। इसका परि- 
णास यह होता है कि अधिकांश पेवंद जुड़ते नहीं हैं ओर 
समय और श्रम व्यर्थ जाता है । 

पेवंद्‌ बाँधने-में भी अकसर कई गलतियाँ की जाती हैं 
मादा और नर टहनीकी मोटाई एक-सी नहीं होती और 
ऊँची क़लमें बाँधी जाती हैं। परिणाम यह होता है कि 
दोनों टहनियाँ अच्छी तरहसे नहीं जुड़ती हैं ओर नवीन 
पौघेकी बाढ भी नहीं होती और वह अधिक वर्षों तक 
ज़िंदा भी नहीं रहता है । 

दो सालकी उम्रके मादा पौधेपर ही आमकी पेवंद 
बॉघनेका आराम रिवाज़ है। दो-वर्ष तक मादा पौधा गमले- 
में ही रकक्‍्खा जाता है । दो वर्षकी उम्रके आ्रामके पौधे- 
की जड़ें ज़मीनमें दो फुट गहरी जाती हैं शोर क़रीब एक 
फुटकी गोलाईमें फेली रहती हैं। मगर अकसर देखा 
गया है कि मादा पौधे छोटे-छोटे गमलोंमें रक्खे जाते हैं । 
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ऐसा करनेसे पौधेकी जड़ें बहुत कम स्थानमें बढ़ती रहती 
हैं, जिससे थे कमज़ोर हो जाती हैं और उनकी ज़मीनमें 
सीधी गहरी पेठनेकी आदत मिट जाती है। ऐसा होना 
पौधेकी भावी बाढके-लिए हानिकारक है । 

मादा पोधेको मूल-तरुकी टहनीसे बाँध देते हैं औ्रौर 
यह पेवंद बरसातमें बॉँघा जाता है। बरसातमें मादा पौधे- 
की सिंचाई नहीं की जाती है, जिससे काफ़ी पानी न मिलने- 
के कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। मूल-तरुपर लटकाए 
हुए मादा पौधेके गमलोंको बरसातमें देखनेस मालूम हो 
जायगा कि उनकी मिट्टी सूखी है। इसका कारण यह हे 
कि कितना ही ज़ोरका पानी क्यों न बरसे, पत्तोंमें छिपा 
होनेकी वजहसे, गमलोंमें पानी गिरता ही नहीं है । पत्तोंपर- 
से, एक-एक बंद टपककर, जितना पानी गमसलेंमें गिरता 
है, वह इतना कम होता है कि उससे मादा पौधेकी आव- 
श्यकता पूरी नहीं होती है । इसलिए यह ज़रूरी है कि बरसात- 
में भी मादा पौधेके गमलोंको, वक्त-ज़रूरत, प्रति दूसरे 
तीसरे दिन पानी सींचा जाता रहे । जो गमले मराड़ पर 
बाँधे जाते हैं, उन्हें तो अवश्य ही प्रति दूसरे तीसरे दिन 
सींचते रहना चाहिए। काफ़ी पानी मिलते रहनेसे पौधेकी 
बाढ़ अ्रच्छी होती है। नर-मादाका संयोग भी जल्द हो 
जाता है और भावी पौधा भी ताक़तवर होता है । 

पेवंद बाँधनेके-लिए पुरानी और मोटी टहनी पसन्द 
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की जाती है। पेवंद बाँधनेके बाद बॉघे हुए स्थानकी ओर 
बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है। नर और मादा 
टहनियोंकी श्रन्तरठाल संयुक्त हंनेपर पोधा बढ़ने लगता 
है, जिससे बाधा हुआ स्थान भी फूलने छगता है । जोड़े 
हुए स्थानपर बाँधी हुई रस्सी छालमें गड़ने लगती है और 
कुछ ही दिनॉमें उस स्थानपर गहरे निशान पड़ जाते हैं, 
जिससे रसाभिसरणमें रुकावट पढ़ती हे। काफ़ी रस न 
मिलनेसे पौधा कमजोर हो जाता है। श्रतएव बॉधनेके-लिए 
सन या केल्लेके रेशे काममें लाना चाहिए | ऐसा करनेसे तने- 
पर गहरे निशान नहीं होने पायेंगे । 

मूल-तरुपर मादा पौधेका गमला लटकाकर पेव॑ंद बंधने- 
का तरीक़ा भी हानिकारक है। राड़पर लटकाए हुए गमलों- 
के पीधेपर टेढ़ा पेवंद बाँधना पड़ता है । अतएवं नए रोपे- 
की अधिकांश शक्ति अपना तना सीधा करनेमें व्यय होती 
है| इसके अ्रलावा टेढ़े या झुके हुए तनेको, अपना बैलेंस 
क़ायम रखनेके-लिए, दूसरी बाजूपर काफ़ी टहनियोंकी जन्म 
देना पढ़ता है, जिससे शक्तिका अ्पव्यय होता है। तना 
सीधा होनेपर ये टहनियाँ गिर पड़ती हैं। यदि पेवंद सीधा 
ही बॉँघा जायगा, तो रोपेकी शक्ति उसकी बृद्धिमें ही सहा- 
यक होगी और पौधा भी ताक़तवर होगा । 

पेवंद चढ़ानेके-लिए मूल-तरुकी जो टहनो पसन्दकी 
जाय, उसको सीधी करनेकी कोशिश की जानी चाहिए । 
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मादा पौधेके गमलेको पसनन्‍्दकी हुईं टहनीके पास रखकर 
नर-टहनीको मादासे बाँध देना चाहिए। नर टहनीके ज़ोरसे 
मादा-टहनी कुक न जाय, इसके-लिए लकड़ीका सहारा 
देकर मादा-पीधा सीधा रक्खा जाना चाहिए और नर-टठहनी- 
के भ्कुके हुए भागके विरुद्ध बाजूको क़रीब एक बालिश्त 
लम्बी सीधी लकड़ीसे बाँध देना चाहिए। ऐसा करनेसे कुछ 
ही दिनेमें नर-टहनी सीधी हो जायगी। 

अनुभवसे मालूम हुआ है कि अध-पकी नर और मादा 
टहनियोंका संयोग बहुत जल्द होता है । पेवंद बाँधते समय 
कुछ कोमल टहनी इच्छानुसार भझ्ुुकाई जा सकती है। 
और पूरा संयोग हो जानेसे नया रोपा भी ताकतवर 
होता है । 

नर और मादा टहनियोंके जिन भागोंको संयुक्त करना 
निश्चित किया गया हो, उनको डेढ़ इंचकी लग्बाई-तक 
छील डालना चाहिए। नर और मादा टहनियोंको एकसा 
छीलना चाहिए, जिससे वे एक दूसरीसे बिलकुल मिल्ल 
जायें । दोनों टहनियंकोी मिलानेपर उनके बीचमें खाली 
जगह रह न जाय | छिलाई सफाईदार होनी चाहिए । 
काफ़ी छिलाई की जानेपर नर श्रौर मादा टहनियोंकों एक 
दूसरेपर अच्छी तरहसे जमा कर सन, केले या अ्रम्वाडी- 
के रेशोंसे कसकर बाँध देना चाहिए, जिससे टहनियाँ एक 
दूसरीसे बिलकुल सटी रहें । मादा पौधेको काफी पानी 
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सींचते रहना चाहिए। सिंचाई करते समय इस बातपर 
ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिलाकर बाँधे हुए स्थानको 
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अ-क ओर ब-ड हिस्सा छीजकर तैयार किया गया है। 
द--मूल तरु, ग--मादा पौधा, ८--नर टहनी 


किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचने पावे । बाँधे हुए स्थानपर 
छाया भी कर दी जानी चाहिए । 

करीय ११ सप्ताहमें दहनियाँ जुढ जायेगी | जुड़ा हुआ 
भाग फूलने लगेगा, जिससे बांधा हुआ बंधन छात्में गड़ा 
हुआ-सा नजर आवेगा । जोड़का फूलना ओर बंधका द्वाल- 
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के अ्रन्दर गड़ा हुआ नज़र आना इस बातका पक्का सबूत 
है कि टहनियाँ जुड़ गई हैं । पेवंद सफल होनेका निश्चय हो 
जानेके बाद, नर-टहनीको, थोड़ा-थोड़ा घाव बढ़ाकर, मूल- 
तरुसे काठकर अलग कर लेते हैं । 


अन्य सूचनाएँ 


दो वर्षकी उम्रके मादा पोधेपर ही आमका पेवंद 
चढ़ाया जाता है । इससे अधिक उम्रकी मादापर पेवंद 
चढ़ानेसे बहुत कम सफलता मिलती है। अधिक परिपक्व 
टहनीपर पेवंद बॉधनेसे नरकों पोषकसे काफी भोजन नहीं 
मिलता है, जिससे टहनियाँ जल्दी नहीं जुड़ती हैं। यदि 
टहनियाँ जुड़ भी जाती हैं, तो नया पौधा बहुत कमज़ोर 
होता है, ओर वह ज़्यादा सालों तक ज़िंदा भी नहीं रहता 
है। अतएवं मादाकी उम्र दो सालसे अधिक नहीं होनी 
चाहिए ओर नर टहनी भी कोमल ओर ताज्ञी होनी चाहिए। 
नर ओर मादा टहनियोंकी मोटाई बराबर होनी चाहिए । 
नर-टहनी, यदि कुछ कम्त मोटी हुईं, तो भी हज़ नहीं । 

शुरूसे ही मादा पोधेको रक्षा अधिक सावधानीसे की 
जानी चाहिए । बरसातमें आमकी गुठलियों नरसरीमें चार- 
चार इंचक फ़ासिलपर बोई जायें। नवजात पौधेकी उम्र 
तीन-चार मासकी होनेपर पोधोंको स्थानान्तरित करना 
चाहिए । दूसरी जगहपर पौधा लगाते वक्त, यदि उसकी 
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जड़ें थोड़ी-थोड़ी काट दी जायें, तो वे मज़बूत हो जाती हैं 
ओर खूब बढ़ती हैं । 

भारतवर्षमें बरसातके अन्तर पीध स्थानान्तरित किए 
जाते हैं। स्थानान्तरित करते समय पौधेकी मोदाई क़रीब एक 
इंच होनी चाहिए। दो तीन बार स्थानान्तरित करनेसे मादा 
पौधेकी बाढ़ श्रच्छी होती है। पेचंद बरसात में चढ़ाया जाय, 
तो भी मादा पौधेको समय समय पर अवश्य ही सींचते 
रहना चाहिए। सितम्बर-अक्टूबरमें पेवंद बाधा जाय, तो 
प्रति तीसरे-चोथे दिन पानी देते रहना चाहिए। पेवंद बाँचने 
के दो मास बाद, नर टहनी, मूल-तरुसे काटकर अ्रक्षग कर 
ली जाती है । हमारे मतसे तीन माह बाद ही, नर टहनोौ- 
को मुल-तरुसे श्रलग करना चाहिए । 

श्राम छ्वि-दुल वर्गका पौधा है। इसकी जड़े' ज़मीनमें 
बहुत गहरी जाती हैं । अकसर देखा गया है कि आरमकी 
गुठली गमलेमें ही बोई जाती है ओर गमले बदलते रहते 
हैं । गमलेमें ही बढ़ते रहनेसे पोधेकी जड़े' सीधी नहीं बढ़ती 
हैं। अतएव पेवंद बॉधनेके बाद, पोधेको ज़मीनमें लगाने 
पर उसकी अधिकांश शक्ति जड़ेंको ज़मीनमें सीधी बढानेमें 
व्यय होती हैं । अतएवं गुठलीको ज़मीनमें ही बोना चाहिए 
ओर पेवंद बाँधनेसे पॉँच छुः मास पहले ही उसे गमल्लेमें 
लगाना चाहिए । 

संयुक्त किए हुए भाग परसे निकली हुई <्हनीकी अच्छी 
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याढ होनेपर ही, नर टहनीको मुल-तरुसे जुदा करना 
चाहिए। नर-टहनीकों अलग करनेके बाद मादा पौधेके गमल्े- 
को पनद्वह-बीस दिन-तक छायामें ही रखना चाहिए ओर 
तब उसे धीरे-धीरे थोड़े समयके-लिए शाम-सबेरे धूपमें 
रखते रहना चाहिए। जब पौधा धूप सद्दनेकी शक्ति प्राप्त 
करले, तब जोडपरके बंदको निकाल डालना चाहिए। जुड़े 
हुए भागपर पेदा हुई टहनीके काफ़ी बड़े हो जाने पर, 
मादा पौधेका सिरा जुड़े हुए स्थानसे एक-दो इंच ऊपरसे 
काटकर ज़ख्मपर डामर लगा देना चाहिए। जुड़े हुए स्थान 
से नीचेके तने पर, कलिकाओंके विकसित होनेसे पत्ते निकल 
आाव, तो उन्हें कुचल डालना चाहिए । 

मेंट-पेवंद् चढाए जाने वाले पौ्धोकी सूची पुस्तकके 
अन्त में परिशिष्ट पाँच में दी गई है । 


अध्याय 2० 
खूटी-पेवंद 
मादा पौधेके तनेमें मूल-तरुकी टहनीकी खंटी खोंस- 
कर पेवंद बाँधा जाता है और इसीलिए इसे यह नाम 
दिया गया है । खूंदी चढ़ानेकी रीतियोंके श्रनुसार, उच्चान- 
शास्त्रमें इन्हें भिन्न-भिशक्ष नाम दिये गए हैं १--फाचर- 
पेवंद (७४८०९८ ४7४ 72८), २--बगल्ली पेवंद (50८ 
8०78), ३---खुंदी-पेवंद ((.]७४६ &74४/778) 
४--लेखनी-पेवंद्‌ (5!।06 87//2), ४--काडी-पेवंद 
(5०००0॥6 872४6778), ६--क्राउन ग्राक्टिंग ((.09छ॥ 
27४६॥82 ) या शीर्ष-पेचंद । 


काठी पेबंद 


मादा पौधेके सिरेको छीक्षकर चित्र ३६ में बतक्ाए 
मुताबिक तेयार किया जाता है। मूल-तरुकी चुनी 
हुईं टहनीको काट कर प्रलगकर लेते हैं श्रौर तब उसे 
आकृति क के अनुसार तेयार करके मादापर बेढा देते हैं । 
जिस तरहसे घोड़ेकी पीठउपर काठी कसी जाती है, उसी 
तरहसे मादाके तनेपर नर-टहनी चढ़ाई जाती है। यही 
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कारण है कि पेवंद बॉघन की इस रीति को काडी-पेवंद या 
खोगीर (ज्ञीन) पेवंद्‌ नाम दिया गया हे । 





चित्र नं०--३६ 
काठी-पंवंद 
क--नर, प--मांदा 


नर और मादा टहनौको इस प्रकार छीलना चाहिए 
कि नर-टहनी मादापर अच्छी तरहसे जम जाय । नर और 
मादा टहनियोंकी अन्‍्तर्ज्ाल एक दूसरेसे फ़रीब-क़रीब 
मिक्षा दी जाय | इसके बाद मज़बूत डोरीसे बाँधकर उस 
पर रोगन चुपड देना चाहिए | यदि काडी-पेवंद काँचफे 
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मकानके अन्दर चढ़ाथा जाय तो रोगन लगानेकी जरूरत 
नहीं है । 
लेखनी-पेबंद 
मादा टहनीका सिरा और नर-टहनी का नीचेका 
सिरा, लेखनी (कलम) के लिखनेवाले सिरेके आकार का 
बनाकर बॉधते हैं । इसीलिए इस प्रकारके पेवंद को यह 
नाम दिया गया है । 





चित्र नं ०---३७ 
लेखनी-पेवंद 
ग्र--मांदा, क--नर, द--नर; मादाकों मिलाकर 
कसकर बाँधा गया है। 


लेखनो-पेवंद चढ़ानेके-लिए नर और मादा टहनियों- 
की मोटाई बराबर होनी चाहिए । चित्र ३७ के अनुसार 
नर और मादा टहनियोंकी छिलाई साफ और एकसी करके 
मादापर नरको बाँध देते हैं। छीलनेका काम बहुत 
शीघ्रतासे किया जाना चाहिये और रस सूखनेसे पहले ही 
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( छीले हुए भागके सूखने के पहले ) नर-मादाकों मिलाकर 
कसकर बाँध देना चाहिए । श्रीयुत पांडुरंग जोशी ने इस 
रीतिसे श्राम पर पेवंद बाँधने में सफलता प्राप्त की 
है। आमका मादा पौधा दो वर्षकी श्रवस्थाका होना 
चाहिए । 


पहले बतला आए हैं कि लेखनी-पेवंद्‌ बाँधनके-लिए 
नर और मादा टहनियोंकी मोटाई बराबर होनी चाहिए । 
कभी-कभी समान मोटाईकी टहनियां मुश्किलसे मिलती 
हैं। ऐसी अवस्थामें नर-८हनी मादा-टहनीसे कुछ कम 
मोटाईकी हो, तो भी काम चल सकता है। कुछ सज्जनों 
का तो कहना है कि खूंदी पेवंदमें नर टहनीकी मोटाई, 
हमेशा मादा ८हनीसे कम ही होनी चाहिए । 


देखनी-पेवंद बांधनेकेलिए नर-टहनी मादा-टहनीसे 
कम मोटाईकी ली जाय, तो नर ओर मादा के सिरे पहले 
बतलाए अनुसार कलमके सिरेके आकारके छील कर 
तैयार कर लिए जायें। नर और मादा टहनियों की मोदाई 
बराबर न होनेपर मादा टहनीका सिरा उतना ही छोक़ो 
जितनेपर नरका छीला हुआ भाग जमाया जा सके । नर 
टहनीकी एक ओरकी छाज्ष और अन्तर्छालको मादा 
टहनीकी एक ओ्रोरकी छाल और अन्‍्तर्छालसे मिलाकर 
' कस कर बाघ दो और तब संधिपर काफ़ी रोगन क्षणा दो | 
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बगत्नी पेबंद 


मादा पौधेके तनेके एक बाजूपर नर-टहनी चढाईं 
जाने की क्रिया को “बगली पेव॑द बांधना कहते हैं । 

बगली या पाश्व॑-पेवंद बांधनेक्रे-लिए मादा पौधेका 
रसदार बाजू ही पसंद किया जाना चाहिए | चित्र १८ की 





चित्र नं०- रे८ 
अ--नर, ब--मादा की बगल पर बनाया हुआ खाँचा । 
क-- नर को मादा पर बिठाकर बाँध दिया गया है | 


आकृति अ्र में बतलाए अ्रनुसार नर टहनीको छीलकर 
फाचर ( पच्चड़ या फन्नो ४४८०९८) के आकार का बनाया 
जाय । नर टहनी के दो बाजुओों पर छाल रहने दिया जाना 
चाहिए । मादा पौधे के रसदार बाजूपर तेज़ चाकके एक ही 
मझटकेस खाचा बना लिया जाय ( चित्र श८ आ० ब ) । 
इस खांचेमें नर टहनीको जमाकर कसकर बांध दिया जाथ । 
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नर और मादा टहनी की दोनों श्रोर की छाल ओर 
अ्न्तद्धांल को बिलकुल मिला देना चाहिए । 


बगली पेवंद बाँधनेकी दूसरी रीति 


कलम लगानेके-लिए टहनी पसंद करनेका तरीक़ा 
पहले बतला आए हैं । खूंटी-पेवंदके लिए भी उसी तरीकेसे 
टहनी पसंद की जानी चाहिए । लेखनी-पेवंद, बगली-पेवंद 
और फाचर-पेवंदके-लिए जो नर ८हनी पसंद की जाय, वह 
मादा टहनीके समान ही या उससे कुछ कम मोटी होनी 
चाहिए । बगली पेवंदमें नर टहनीकी मुठाई हाथके अगुठेसे 
अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी टहनीके 
नीचेके सिरेको क़लमके सिरेके आ्राकारका बनानेमें दिक्कत 
होती है। इसके श्रालावा नर ८हनी जितनी ही भोटी होती 
है, मादा टहनीकी बगलमें उतना ही मोटा खांचा बनाना 
पड़ता है और नरको खांचेमें बेठाते समय उसकी छाल खिंच 
जाती है | खिंची हुई छाल भीतर रह जाने से वह सड़ने 
लगती है, जिससे श्रम ओर समय व्यर्थ ज्ञाता है । 


मुल-तरुकी जो टहनी पसंद की ज्ञाय, उसपर तीन 
आँखें होनी चाहिएँ। नर टहनी का नीचे का रूरा कलम 
के सिरेके आकारका बनाया जाय (देखो चित्र ३६ 
आकृति श्र )। नर टहनी का यही सिरा मादा टहनीकी 
छालमें बिढाया जानेको है । 
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मादा पौधेके एक बाजूपर छालपर तिकोना चीरा 
बना दिया जाय । और तब इस छालको सावधानीसे 





चित्र नं ०-३९ 
बगली-पैवंद ( दूसरी रीति ) 
अ--नर जो मादापर चढाया जानेको है । 
ब--खाँचा जिसमें नर टहनी बिठायी जायगी | 


निकाल लिया जाय । छाल के साथ काष्ठ नहीं निकाला 
जाना चाहिए। इस छाल निकाले हुए स्थानसे नीचेको, 
तिकोनके एक कोनेसे छालमें एक खड़ा चीरा लगा दिया 
जाय । इस चीरेके श्रन्द्र लकड़ी या बॉसकी पच्चडढ़ डाल- 
कर छाल ढीलीकर दी जाय । तिकोनी छाल निकाले हुए 
स्थानपर टहनीको छालके अन्दर डालकर मोचेको खिसका 
देते हैं । 

मादा पौधेकी छालको काष्ट से छुडानेके-क्षिए, शीशम, 
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खैर, साँभरका सींग, दड्डी, हाथी दाँत, सींग आदिके चपटे भौर 
भोंथर (अ्रवी दण) सिरे वाले टुकड़े काममें लाए जाते हैं । 

कुछ लोग, त्रिकोणाकार छाल निकालकर इसीमें 
शीशम आदिकी लकड़ी डालकर छाल ढीली कर लेते हैं । 
टहनीपर खड़ा चीरा देकर छाल चौरते नहीं हैं । नर टहनी- 
को श्रिकोणाकार छाल निकाले हुए स्थानके अन्दर खोंस 
देते हैं। इस तरहसे पेवंद्‌ बाँधनेमें नर टहनी छालके 
अन्दर मजबूतीसे जम जाती है । 

नर टहनीको मादा २हनीकी छात्रके अश्रन्दर ठीक 
तरहसे जमाकर निकाली हुईं त्रिकोणाकार छाल उस स्थान- 
पर रख बंद बांध देते हैं । 

त्रिकोशाकार छाल निकाले हुए स्थानसे नीचेको 
खड़ा चीरा न देनेसे नर ८हनीको, छालके अन्दर, नीचे- 
को खिसकानेमें उसकी नोकपर-की छाल रगढ़से उखड़ 
जाती है । इस छालका अन्दर ही अन्दर सड़्‌ जाना संभव 
है । जोडके इतने नजुदीक सड़नेकी क्रियाका होना, नर 
मादाका संयोग होनेके-लिए घातक है । इससे पेवंद व्यर्थ 
जानेकी संभावना रहती है और श्रम व्यर्थ जाता है । 

इस रीतिसे एक ही पौधेपर तीन चार या इससे भी 
अधिक पेवंद बांधे जा सकते हैं । 

मादाको काफ़ी पानी सींचा जाना चाहिए। बगली-पेवंद 
उसी मौसममें शंधा जाना चाहिए जिस मौसममें रसा- 
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भिसरण जारी हो। यदि तनेकी छाल काप्ठ स सरलता- 
पूर्वक छुटाई जा सके, तो मान लेना चाहिए. कि बगली- 
पेवंद बांधनेका उपयुक्त समय है । 

मादा पौधेके सिरेपर थोढ़ी सी पत्तियां रहने देनेसे 
रसामिसरणमें सहायता मिलती है। नर टहनीकी कलि- 
काएं विकसित होकर फूट निकले और उनसे निकले हुए 
अंकुर काफ़ी बड़े हो जायें, तब मादाका सिरा, संयोगके 
स्थानसे कुछ ऊपरसे, काट डाला जाना चाहिए । 

इस रीतिसे पंव॑ंद चढ़ानेसे मादा पौधेके नष्ट होने- 
का बिलकुल ही भय नहीं रहता है । यदि टहनी नहों जुड़ी, 
तो दूसरे स्थानपर, फिरसे, दूसरी टहनी सरल्ता-पू्वक 
चढ़ाई जा सकती हे । 


खूटी-पेबंद 
मादा पौधेका तना ज़मीनसे कुछ ऊंचाईसे काटकर 
उसपर नर टहनीकी खंंटी चढ़ानेकी क्रियाको खूंटी-पेवंद 
बांधना कहते है | इसमें शीष॑-पेवंद ( (.0णा॥ ध&धाए- 
72 ) का भी समावेश होता है । 
वर्तमान कालमें खंटी-पेवंदका अत्यधिक प्रचार है। 
पुराने राड़ोपर उत्तम नस्लके पौधेका पेवंद बांधनेके 


लिए यह रीति सर्वोत्तम है। जिस मौसममें रसाभिसरण 
जोरोपर हो, उसी मौसम खूंटी-बांधी जानी चादिए। 
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साधारणत:, श्रगस्त-सितम्बरमें ही खूंटी बांधी जानी 
चाहिए । मादा पौधेका तना ज़मीनसे दो फुटकी ऊँचाई 
परसे, आरेसे, काट डाला जाता है। तीन चार कलिका वाली 
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चित्र नं ०-४० 

क--नर जिसे पाचर-जैसा तैयार गया किया है। 

प--मादाके तनेमें म-र खाँचा बनाया गया है। 

द--मादाके खाँचेमें नर टहनी बिठायी गयी है। 


नर टहनीका नीचेका सिरा छीलकर फाचर (५४४८०१४८) 
के झाकारका बनाया जाता है । मादा पौधेके तनेके एक 
बाजूपर चित्र ४० को आकृति 'प' के आकारका खांचा 
बनाया जाता है। नर 2हनी इस खांचेमें जमा दी जाती 
है। खांचा ऐसा बनाया जाना चाहिए कि नर ध८हनी उसमें 
टीक तरइसे जम जाय | 
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तिकोनी खूंटी भी बिढाई जाती है । चित्र ४१ में 
आकृति '“क' में बतलाए मुताबिक नर टहनीका नीचेका 





चित्र नं०--४१ 
क---नर जो मादापर बिठानेके-लिये तैयार किया गया है। 
ट--मादाके तनेपर बनाया हुआ खाँचा जिसमें नर 
टहनी बिठायी जायगी । 


हिस्सा छीलकर तेयार किया जाता है। मादा पौधेके तने- 
के एक बाजू पर, खंटीके आकारका ही, खेँचा बनाया 
जाता है। खूंदी इस खांचेमें सावधानीसे जमा दी जाती 
है। खूंटीकाो इस तरइसे जमाना चाहिए कि नर और 
मादाकी अन्‍्तर्द्धाल् क्रीब-क़रोष मिल जाय | खंंदीको ठीक 
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तरहसे जमा देनेके बाद जोड़को रस्सीसे कसकर बांध 
देते हैं । संधिपर रोगन भी लगाया जाना चाहिए। मादा- 
के तनेकी मोटाईके अनुसार तीन चार या इससे अधिक 
खुंटियां भी सफलता-पूबंक चढ़ाई जा सकती हैं । 





चित्र नू०--४२ 
शीष-पेवंद 
मादापर तीन खंदियाँ चढ़ाई गयी हैं । 


फाचर पेवंद भी इसी तरहसे बांधा जाता है। अ्रमे- 
रिकामें पपौतेपर फाचर-पेवंद बांधा जाता है। नरके तने- 
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का सिरा काट डाला जाता है, जिससे उसपर टहनियां 
निकल आतो हैं । पंसिलके समान मोथाई वाली टइहनी, 
पेवंद चढानेके लिए पसंदकी जाती है । मादा पौधेका तना 
जुमीनसे एक फुटकी ऊँचाइईसे काट डाला जाता है। मादाके 
तनेको तेज चाकूसे खड़ा चीरकर नर टहनी उसमें बिढा दी 
जाती है। इसके बाद डोरीसे बांधकर पौधेपर छाया कर देते 
हैं। नर ट्हनीका नीचेका सिरा दोनों श्रोरसे छील कर फाचर- 
के आकारका बना करके ही मादापर चढ़ाया जाता है । 


(१५ 
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फाचर-पेव॑ द 
ग-नर, क--मादा 
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जिस पौधेपर फल नहीं लगते हैं, उसपर फल लगाने- 
के-लिए और पुराने पोधोंपर जल्दी फल लगानेके-लिए ही 
पपीतेपर इस प्रकारका पेचंद बाँधा जाता हे । 

क़ाफी पानी बरसने वाले प्रान्तोमें, जलवायुकी अनु- 
कूलता होनेपर एक दूसरी ही रीतिसे खंंटी-पेवंद चढ़ाया 
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स--नरका नीचेका सिरा अ-अ आकारका बनाया जाता है । 
र--मादा तनेके एक बाजूपर खाँचा बनाया गया है। 
ट--मादापर नरको बिठाकर बाँध दिया गया है | 


जाता है। इस रीतिसे चाहे जितने मोटे तनेपर खूंटी- 
पेवंद बाँधा जा सकता है । ज्यादा उम्रके आमके माडपर 
इस रीतिसे खूंटी-पेवंद चढ़ाना फायदे-मंद साबित हुआ है । 


खूंटी-पेवंद | १६९ 


दो सालकी अवस्था की नर टहनीको चित्र ४४ में 
आकृति 'स' में दिखलाए मुताबिक छीलकर तेयार करते 
हैं, और मादाको काट छीलकर शअ्राकृति “ब” के अनुसार 
आकार दिया जाता है। इसके बाद नरको मादापर बेढा 
दिया जाता है। जोड़े हुए स्थानको बाँधकर उसपर काईं 
लपेट देनी चाहिए । जोड़े हुए स्थानकों गीला बनाए रखने- 
के-लिए काईपर, अकसर, पानी छिड़कते रहना चाहिए । 

जिन पौधोंपर भेंट-पेवंद चढाया जाता है, उनपर 
खंटी-पेवंद भी सरक्ता-पूर्वक बाँधा जा सकता है। 

काएकी झूदुता और कठोरताक अ्रनुसार नर और मादा 
टहनियोंको छीलकर भिन्न-भिन्न आकार दिया जाता और 
खूंटी-पेवंद्‌ चढ़ाया जाता है। नर-मादाको अच्छी तरहसे 
जमानेके-लिए, काष्ठकी शक्तिके अनुसार ही भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के साँधे तेयार किए जाते हैं। चित्र ४९ में आकृति य, व, 
ह में भिन्न-भिन्न रीतियाँ बतलाई गई हैं। जिन पौ्धेके तने- 
का बीचका हिस्सा कठोर नहीं होता, उनपर आकृति य के 
अनुसार साँधे तैयार करके पेवंद चढ़ाया जाता है। साग- 
के समान कठोर काष्ठवाले पोर्धोपर फाचर-पेवंद श्रौर काठी- 
पेचंद्‌ चढ़ाया जा सकता है। कहीं-कहीं आकृति व और ह 
के मुताबिक साँधा बनाकर भी पेव॑ंद चढ़ाते हैं । रूदु काष्ठ 
वाले पौ्धके-लिए फाचर-पेवंद उत्तम है। पपीता, केक्टस 
जैसे पोधोके-क्िए काठढी-पेवंद्का उपयोग करना फायदेमंद 

११ 
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है । आराम, गुलाब सपाहू भ्रादिके-लिए श्राकृति य, व में 
बतलाई हुई रीतियाँ फायदेमंद साबित हुई हैं। किस पौधे- 
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भिन्न-भिन्न प्रकारके साँधे 
के-लिए किस प्रकारका साँधा बनाया जाना चाहिए, यह 
बात अनुभवसे ही निश्चित की जानी चाहिए। इसके-लिए 
सर्वसाधारण नियस या पदछुतिका निश्चित किया जाना 
असस्भव नहों, तो कठिन अवश्य है । 
खूंटी-पेवंद चढ़ानेके-लिए नर टहनी जितनी कम लम्बी 
हो, उतना ही अच्छा है । तनेकी जमौनसे एक या दो फुट 
ऊपरसे काटकर ही खंदी-पेवंद बाँधना चाहिए । 


खूंटी-पेबंद | १७१ 


जड़पर खूटी-पेबंद बाँधना 


जिस तरहसे मादा पौधेके तनेपर खूंटी-पेवंद बाँधा 
जाता है, उसी तरहसे पौधेकी जड़पर भी खुंटी-पेवंद 
( [२००६ 07९ ) चढ़ाया जा सकता है। 
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जड़ पर खूटी बाँधना 
क--नर 


अ---जड़ का सिरा जिस पर खुठी बिठायी जाने को है | 


जिस पौधेकी जड़ पर खंटी-पेवंद बाँधना हो, उसकी 
पसन्द की हुई जड़को, मूल-तरुसे काटकर, श्रलग कर लेते 
हैं; किन्तु उसे जमीनमें ही पहलेके स्थानपर रहने देते हैं, 
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और तब उसपर, पहले बतलाई हुईं रोतिसे, खूंटी-पेवंद 
चढ़ा दिया जाता है। चित्र ४६ में जड़ ब स्थानसे काटकर 
सीधी कर ली गई है । मूलको चौरकर उसपर क-आ्राकृति- 
वाली खूंटी चढ़ा दी गई है। जिन पौधोंकी टहनौपर पेवंद 
बाँधना कठिन होता है, उनकी जड़पर खुंटी-पेवंद सफलता- 
पूरक बाँधा जा सकता है। पेवंद बॉँधनेके-लिए जिन 
पौधोंका उसी जातिका उपयुक्त मादा पौधा नहीं मिलता है, 
उनका पेवंद किसी पौधेकी जड़पर चढ़ाया जा सकता हे । 
भारतमें इस दिशामें बहुत कम प्रयोग किए गए हैं। 'श्रत- 
एवं हमने इस प्रकारके पेबंदका उस्लेख-मातन्न कर दिया है। 


अध्याय ५४ 
आँख बिठाना 


मूल-तरुकी चुनी हुईं टहनीपर-से चुनी हुईं आँख- 
( पत्र-कलिका ) को छाल सहित निकालकर मादा टहनी- 
पर बिठानेकी क्रियाको आँख बिठाना' या “चश्मा बाँधना' 
कहते हैं । मादा टहनीका जीवन-रस श्राखके जीवन रससे 
घुल मिल जाता है ओर तब मादा टहनीके रसपर आँखका 
पोषण होता है, जिससे वह विकसित होकर फूट निक- 
लती है । 

प्रत्येक पौधेके तने और टहनिर्योपर सुप्त-कलिकाएँ द्वोती 
हैं। किसी कारणसे पौधेके पत्ते या टहनियोंके नष्ट हो जाने- 
पर, इन सुप्त कलिकाश्रोमिं-से नए पत्ते भ्रोर टहनियाँ निकक् 
आती हैं । यही सुप्त-कलिकाएँ दूसरे पोधेपर चढ़ाई 
जाती हैं । 

कुछ पौधोंकी टहनियोंके सिरेपर सुप्त-कलिकाएँ होती 
हैं और कुछ पौधोंपर वे आ्रधारकी श्रोरको होती हैं । 

जिस पौधेकी छाल पतली होती है, उसका कुछ कोमल 
चश्मा ही पसन्द किया जाना चाहिए । गुलाब, बेर आदि 
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पौधोंकी पूर्ण बाढको पहुँची हुईं कलिका-( आस ) को टहनी- 
परसे निकालनेमें कठिनाई होती है। और चश्मा बिठानेके- 
क्षिए पूर्ण विकसित टहनीकी छालको काए्ठसे छुड़ाना भी 
कूडिन है । अतएवं इन पोधोंकी मादा ओर मुल-तरुकी वही 
टहनी पसन्द को जानी चाहिए, जिसकी बाढ़ जारी हो। 
सन्‍्तरा, मौसाम्बी, श्राम आदि-की पूर्ण बाढ़को पहुँची हुईं 
आँख और टहदनी ही चुनी जानी चाहिए । 

सन्‍्तरा और मौसास्बीकी चुनी हुई टहनीपर पांच-सात 
आंखें रखकर शेष टहनी काट डालनी चाहिए । ऐसा करने- 
से टहनीके श्राधारके पासकी दो-तीन शंख खूब भर शआती 
हैं। टहनीका सिरा काटनेके पन्द्रह-बीस दिन बाद ही चश्मा 
बॉधनेके-लिएु आंख निकाली जानो चाहिए | 

आंख चार प्रकारसे ब्रिठाई जाती हैं, १--साधारण 
चश्मा चढ़ाना ( उप्रततदाहएु 9079० 0 96 उिपक- 
0ग)8 ), २-नलिका जैसी शआ्रांख बिढाना ( ॥ पा८ 
9प007९ ), ३---टी-बडिंग ( . 3000॥78 ) ४--ढाक्ष 
जैसा चश्मा बांधना ( 5॥00 ४%०१७४४९ ) 

उत्तर भारतमें शीत कालमें और कहीं कहीं उपष्य काल- 
के अन्तमें गुलाब, बेर आदिपर चश्मा बांधा जाता है। 
और आंखें जमती भी श्रच्छी हैं। वेस्ट इंणडी जञमें अमरूद- 
पर चश्मा चढानेमें अ्रच्छी सफलता मिली है। श्रमेरिका 
( संयुक्त देश--यू० पुस० ए० ) और क्वॉींसलेंडमें चश्मा 


आँख बिठाना ] १७५ 


बाँधकर आमके पौधे तैयार किये जा सके हैं । भारतमें 
कहीं-कहीं शहतूतपर चश्मा चढ़ाया जाता हे । 

पहले बतला आए हैं कि प्रत्येक पौधेकी टहनीपर पत्र- 
कलिकाएं होती हैं। यही विकसित होकर टहनीको जन्‍म 
देती हैं । पत्र-कलिकाको टहनीपर से निकालकर समान 
उम्र और मोटाईकी टद्दनीपर बाँघते हैं । जम जानेपर 
आँख विकसित होकर नई टहनीको जन्म देती है। भेंट- 
पेवंद में नर टहनीको मूल-तरुसे भोजन मिला करता है । 
किन्तु इसमें श्राखका पोषण मादाकों ही करना पढ़ता है। 


आँख निकालना 


जिस पौधेकी आँख निकाक्षकर दूसरे पौधेपर बिठाई 
जाती है, उसे मूक्क-तरु कहते हैं श्रोर श्रॉखको नर | जिस 
पौधेपर श्रॉंख बिढठाई जाती है, उसे मादा नाम दिया 
गया है । पसंद की हुईं श्ाँख मोटी ओर पुष्ट होनी चाहिए । 
किन्सु वह श्रंकुरित होनेकी अ्रवस्थामें न द्ो। मुल-तरु 
भी नीरोग और पुष्ट हो और जो ८हनी पसंद की जाय, 
उसमें रसाभिसरणकी गति तेज हो । गए मौसम में बढ़ी 
हुईं और करीब दो सालकी उम्रकी 2हनी आ्रोंख निकालनेके- 
लिए पसंद की जानी चाहिए । कोन सी टहनी पसंद की 
जानी चाहिए, यह बात आँखसे देखते ही मालूम 
होजाती है। पसंद की हुई टहनीपर-से आँख बहुत 
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सावधानी से निकालनी चाहिए। शआआँखके पासके पत्ते- 
का इंडल रखकर पत्तका शेष भाग काट डालना चाहिए। 
आँखसे ऊपर और नोचेकी श्रोरो आध आध इंचके 
फासलेपर निशान कर देना चाहिए । इसके बाद तेज चाकसे 
ऊपरके निशानसे नीचेके निशानतक टहनीकी छाल काष्ड 
ओर आ्ाँख-सहित सावधानी से काटकर निकाल लेनी चाहिए। 
किन्तु आँखको बिलकुल भी क्षति न पहुँचने देनी चाहिए । 

झाँख निकालनेकी सरल तरकीब तो यह है कि जो 
टहनी चुनी जाय, उसे बीचमें-से खड़ी चीर ली जाय । 
८इनीका आ्रॉखवाला हिस्सा रखकर दूसरा फंक दिया 
जाय । इसपरस ऑआँखको सावधानीसे काट लिया जाय । 
चाकूकी नोकसे काष्ठको निकाल लिया जाय। काठ्को 
निकालते समय आँखको कज्ञति न पहुँचने देना चाहिए--- 
उसमें छेद न होने देना चाहिए। कुछ ज्ञोग काष्ड-सहित 
आँख भी बाँधते हैं । 

निकालनेके बाद आँखको गौले कपड़े या पानीमें 
रख देना चाहिए | कुछ लोग इसे मुंहमें रख केते हैं । 
आँख बिढानेसे पहले मादा पौधेपर भी कुछ शख-क्रिया 
करनी पढ़ती है। अतएव शख्त्र-क्रिया पूरी होने तक श्रांख- 
को ठंढे ओर गोले स्थानपर रखना चाहिए । 

मादा पौधेकी टहनी भी पिछले मौसममें वृद्धि पाई 
हुईं, रसदार और पुष्ट होनी चाहिए । जिस टहनीकी छा 


आँख बिठाना | १७७ 
सरलता-पूर्वक काठसे छुटाई जा सके, वही आंख बिठाने- 
को पसंद की जानी चाहिए । 


टहनीपर जिस जगह आंख बिढठाना हो, उस जगह 
कांटे, टहनी आ्रादि हों, तो काट डालने चाहिए। 


टी-बडिड्ड 


मादा टहनीपर श्रेंगरेज़ी अच्चर “टी” ([) के श्राकारका 
डेढ़ इंच लम्बा चीरा दिया जाता है। चश्मा चढ़ानेके 





चित्र नं ०---४७ 
टी-बडिज्भ 


चाककी डंडीसे छाल्कको काठसे छुड्कर आंखको भीतर बिठा 
देते हैं और तब उसे आहिस्तेसे नीचेको खिसका देते हैं । 


१७८ । [ कलम-पेवंद 


आंख टी-अक्षकी आड़ी और खड़ी चीरकी संधि पर श्रा 
जानी चाहिए। चश्मेको सीधा और मज़बूतीसे जमाकर 
सन या केलेके रेशेसे कसकर बाँध देना चाहिए । 


कहीं कहीं ओंघी टी ( [, ) के श्राकारका चीरा दिया 
जाता है । ओर अंखको ऊपरको ओरको खिसकाकर बॉच 
दिया जाता है । 


टी-अज्षर जैसा चौरा देनेसे बरसातका पानी या 
ओसकी बदोंका पानी कभी-कभी जखमके भीतर घुस जाता 
है, जिससे चश्मा खराब होनेका भय रहता है । इसके 
अलावा पत्तेमिं तैयार हुआ रस नीचेकी ओरको उतरते 
हुए आड़े ज़खमके पास आकर रुक जाता है, जिससे 
वहाँ अ्रधिक रस संचित हो जाता है । ज़खम पूरने तक 
यह रस चढ़ाए हुए चश्मेको नहीं मिलता है । किन्तु 
आधी टी जैसा ज़खम करनेपर रस आड़े ज्खमके पास 
संचित होकर चश्मेके पासका ज़खम भरनेमें बहुत काम 
आता है । 


मादा ट्दनीकी छाक्पर सीधा खड़ा चीरा देकर, 
टइनीको भुकाकर छालको काएसे छुड़ा लेते हैं। इसके 
बाद टहटनीको कुछ झुकाकर चश्मेको बिठा देते हैं | सन्तरा 
गुलाब, बेर, आदिपर कहीं-कहीं इस रीतिसे चश्मा चढ़ाया 
जाता है । छाल ज्यादा नहीं चीरी जाती है, जिससे चश्मा 


आँख बिठाना | १७९ 


मज़बूतीसे जम जाता है और वह शीघ्र ही फूट भी निकल्लता 
हे । 
आँख बिढानेके बाद ज़्खमको केले या सनके रेशेसे, 
आंखको बचाकर, बांध देना चाहिए । इस बातका ध्यान 
रक्‍खा जाना चाहिए कि प्ांखको किसी प्रकारकी क्ञति न 
पहुँचे । 
नलिका-जैसी आँख बिठाना 


बंगालमें इस रीतिसे बेरपर चश्मा बाँधा जाता है। 
भारतमें जंगली बेर बहुतायतसे होता हैं। यदि इसपर उत्तम 
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नस्कके बेरका चश्मा चढ़ा दिया जाय, तो उत्तम जातिके 
पोधोंकी संख्या खूब बढ़ाई जा सकती है । एक सालकी उम्र- 
का मादा पौधा पसंद किया जाना चाहिए । चित्र ४८ में 
के! स्थानपर टद्दनीका सिरा काटकर 'ख” गॉाँढ तककी 


श्८्० [ कलम-पैबंद 


छाल ऊपरको खींच कर निकाल ली गई है । यही श्राँख- 
नलिकाके आकारकी श्रॉँख सहित छाल ( आक्ृति'घ' ) 
मादा टहनीपर बिठाई जाती है। नर और मादा टहनीकी 
मुटाई एक-सी होनी चाहिए । श्रॉंख निकालकर गीले कपड़े- 
में रख देनेके बाद, मादा टहनीकी छाल निकाली जानी- 
चाहिए । नरकेलिए पसंद की हुईं टहनीके सिरेपर--ऊपर- 
की बाजूपर--गांठका होना बहुत जरूरी है। नीचेकी ओर- 
को अंधिका होना जरूरी नहीं है । नरके-लिए काटी हुईं 
टहनीके टुकड़ेके नीचेकी श्रोरकी छाल काट डालनी 
चाहिए, जिससे काष्टपर-से श्रॉख निकालनेमें सुभीता 
हो । काष्ठको दांतसे पकड़कर खींचनेसे छाल नलिकाके 
रूपमें चित्र ४८ की आकृति 'घ” के समान अ्रलग निकल 
आवेगी । 

मादा टहनीका सिरा काटकर उसपरसे उतनी ही 
छाल छीलकर निकाली जाय, जितनी लम्बी आँख निकाली 
गई है। मादा टहनीके सिरेपर छाल निकाले हुए स्थान- 
पर, आँखको सावधानीसे बिढा देना चाहिए। इस आ्रॉँखको 
बाँधनेकी ज़रूरत नहीं है। दो ही तीन दिनमें आँख मादा 
टहनोपर जम जायगी । इस रीतिसे बेरपर सफलता -पूव॑क 
आँख बिठाईं जा सकती है । 

बरसातके शुरूमें या शोौतकालके प्रारस्भमें इस रौतिसे 
चश्मा चढ़ाया जाता है। करीब २०-२२ दिनमें आँख 


आँख बिठाना |] श्द्१ 


अंकुरित हो जाती है | श्रॉखमें-से निकले हुए पत्ते टहनीके 
अलावा, श्रन्य सब अ्रकुर नष्ट कर दिए जाने चाहिए । 


बेरके पौधेकी एकही जड़ होती है। अतएव बहुत 
सावधानी और कुशलतासे पौधा स्थानान्तरित किया जाना 
चादिए । हमारी रायमें, पौधेको स्थायी स्थानपर बोकर ही 
चश्मा बिठाया जाना चाहिए। यदि पौधा स्थानान्तरित 
किया ही जाय तो उसकी जड़को बिलकुल क्षति न ॒पहुँचाई 
जानी चाहिए । 
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दूसरी रीति :--पहली रीतिमें श्रॉखक स्थानपर शआराँख 
बिठाना जरूरी है। और इसीलिए नर और मादाके सिरे- 
पर गांदका रहना जरूरी है । किन्तु इस रीतिमें आँखकी 
जगहपर आँख बिठाना बिलकुल भी जरूरी नहीं है। चित्र 
४६ में आकृति अ'” में दिखाये अनुसार 'ब” स्थानपर-कौ 


श्द्२ | कलम-पेवंद 


डेढ़ इंच लग्बी ऑख सहित छाल, 'क! श्राकृतिके मुताबिक 
नलिकाकार निकाल लो जाती है। तब मादाका सिरा 
काटकर इतनीही छाल निकालकर इस नलिकाकों उस- 
पर बिठा देते हैं। शहवूत, श्रखरोट, चेस्टनट श्रादि एर 
इस रीतिसे आँख बिठाना फायदेमंद हे। नर-मादा टह- 
नियोकी मोटाईका समान होना जरूरी है। 

तीसरी रीति--पसंदकी हुई नर-टहनीकी चुनीहुईं 
झँखसे नीचे और ऊपरकी ओरको तेज चाकसे गोल 
शिगाफ लगा देते हैं।और तब एक खड़ा चीरा देकर 





चित्र नं०--५० 


चित्र ९० में श्राकृति 'क' के आकारकी डेढ़ इंच छाल आँख 
सहित निकाल ली जाती है। चित्र ० में अ” टहनीकी 
आ्रॉख सहित छाल “'ब' स्थानसे निकाली गह है। मादा 
टहनीकी डेढ़ इंच छाल निकालकर इस छात्कको उस 


आँख बिठाना ] श्ष्रे 


स्थानपर बिठा दिया जाता है । इस रीतिमें भी आंखके 
स्थानपर आंख बिढानेकी आवश्यकता नहों है। इस 
रीतिसे चश्मा मादा टहनीपर किसी स्थानपर बिठाया जा 
सकता है। नर और मादा टहनियोंकी मोटाई समान होनी 
जरूरी है । 

चश्मा चढ़ानेके बादु कसकर बांध दिया जाना चाहिए 
ओर बांधे हुए स्थानपर रोगन लगा दिया जाना चाहिए । 


ढाल जैसा चश्मा बाँधना 


जिन पौधोंकी छाल बहुत मोटी होती है और मादा 
टहनीकी छात्षके अन्दर, नर टहनीकी आंखवाली छाल 
बिठाना संभव नहीं होता, उन्हीं पौधोपर चश्मा बिठानेके- 
लिए इस रीतिको काममें लाया जाता है। आमपर इस 
रीतिसे चश्मा चढ़ाया जा सकता है। 

मूल-तरुकी टहनी पसंद करके एक पुष्ट आंख चुन ली 
जाती है। इस चुनी हुईं आँखसे चारों तरफ्को, दो इंच 
लम्बा ओर दो इंच चौड़ा छालका टुकड़ा निकालनेके-लिए, 
चाकूसे छालको चीर दो । तब चाक॒के बेंट्से उतनी भ्रांख 
सहित छाल निकालकर गीले कपड़ेमें रव दो। छाल 
निकालते समय आंखमें छेढ न होने दिया जाय। यदि 
आंखमें छेद हो जायगा या श्रन्य किसी कारणसे आंखको 
उति पहुँचेगी, तो वह निरुपयोगी हो ज़ायगी । 


श्पड [ कलम-पेवंद 


मादा पौधके तनेपर जमीनसे छुः इंचसे नो इंच तक- 
की ऊँचाईपर जितनी लम्बी, चोड़ी आंख निकाली गई हो 
उतनी ही लम्बी चोड़ी छाल छीलकर निकाल ली जाय। 
इस स्थानपर आंखको बिढठाकर सन या केलेके रेशेसे बांध 
कर रोगन लगा देना चाहिए । 

आमपर बहुतही सावधानी श्रौर चतुराईसे चश्मा 
चढ़ाया जाना चाहिए। पतमढ़के मौसममें पत्ते ऋड़ 
जानेके बाद, नवीन कोमल कोपलें फूटनिकलनेपर ही 
चश्मा बांधा जाना चाहिए। नए निकले हुए पत्तोंका रक् 
हरा होजानेपर आंख नहीं बिठाई जानी चाहिए । 

हवाई द्वीप और अ्रमेरिकामें इस रीतिसे अआमपर चश्मा 
बिडानेमें अ्रच्छी सफलता मिली है । भारतमें भी इस ओोर 
प्रयल्ल किए गए थे और किए भी जा रहे हैं; किन्तु अभी 


तक सफलता नहीं मिली है । 


चश्मा बाँधन की सादी रीति 


यह बिलकुल सादी रीति है। मूल-तरुकी टहनी परसे 
तिकोनी छाल आंख सहित निकाल ली जाती है। तब 
मादा पौधेके तने परसे आँखके ही आकारकी छाल निकाल- 
कर शआ्रॉखको उस जगहपर बिढा देते हैं । एक इंचसे अधिक 
लम्बी छाल हरगिज़ नहीं निकाली जागी चाहिए। नर और 
मादा टहनीकी मुटाई एक-सी ही होनी चाहिए। आँखको 


ऋँज बाँधनां ] श्द्ा्‌ 


समसे धॉबकर ऊपर रोरान या मिट्टी चुपढ़ देना चादिप्‌। 
पौधेपर छाया कर दी जाय, तो अ्रच्छा दै। आँखसे निकत्ते 
हुए पत्ते और टइनीके सिवाय मादाके तनेपर निकले हए 
पत्ते टहनी आदिको बिलकुल दी नदीं बढ़ने देना चाहिए । 

चाक॒के बेंठकी सह्दायतासे छाल काष्ठ ते सरलता-पृवेक 
छुदाई जा सके तो समझ लेना चाहिए कि ओंख बिठानेके- 
लिए उपयुक्त समय हे | आँख बिठाने ओर अ्रंख निकालने- 
में अन्तर्दालकोी कमसे कम क्षति पहुँचाई जानी चाहिए | 

अन्य आवश्यक वबातें--जमौनसे नौ इंचसे श्रधिक 
ऊँचाईपर चश्मा नहीं बांधा जाना चाहिए। चश्मा बांधे 
हुए पौधे जमीव और गमल्ञेमें श्रच्छी तरदसे बढ़ते हैं । 


मादा टद्दनीपर आँखके स्थानपर ही आँख बाँधना 
ज़रूरी नहीं हे । सिफ्रे नलिका जेसी श्रॉख बाँधनकी पहलो 
रीतिमें ऐसा करना आवश्यक है। चश्मा चढ़ानकी अन्य 
सब रौतियोमें प्वंपर ( टहनियोंकी दो ग.ढोंके बीचके स्थान- 
पर ) आंख बिठाई जा सकती है। 


झांख बिठानके-लिए सबसे अच्छा समय अ्रक्टूबरसे 

मार्च तकका है। यदि गरमीके मौसममें आंख बिढाई जाय, 

तो मादाको छायामें रखना चाहिए स्रा उसके ऊपर खजूरके 

पत्ते, घास आदिसे छाया कर देनी चाहिए। आंख दिडाने- 

पर इससे पुक या दो इंच ऊपरको किसी पोधेका बढ़ा पत्ता 
१२ 


१८६ [ कलम-पेवंद 


भुकाकर बांध दिया जाना चाहिए जिससे आंखपर छाया 
रहेगी । 

आंख-बांधे हुए स्थानकों पानोसे बचाना चाहिए । 
अतएव बरसातमें आंखकी रक्षा करना अ्रनिवार्य्य हे | यदि 
इसका प्रबन्ध न किया जा सके, तो बरसातमें भ्रांस बांधी 
हीन जानी चाहिए । भ्रांख दहनीकी उत्तर-बाजूपर ही 
बांधी जानी चाहिए। सवेरे आ्राठ नो बरसे पहले और शाम- 
को चार बऊके बाद चश्मा चढ़ाया जाना चाहिए । हमारी 
रायमें तो शामको द्वी चश्मा बांधा जाना चाहिए। भादा 
पौधेका तना ऊँचा हो, तो श्रांख बांचनेसे पहले उसका 
सिरा काट डाल्ला जाना चाहिए । आंखमें-से निकला हुआ 
झंकुर, आंख बाँधनके बौस-बाईंस दिन बाद, करीब तीन 
इंच बढ़ जायगा । इसलिए चश्मेपर बांधे हुए बंधको खोल- 
कर फिरसे बांध देना चाहिए। करीब एक माह बाद बंध 
हटा लिया जा सकता है। 

बांधनेफके आठ-दस दिन बाद आंखको देखना चाहिए । 
यदि अश्रांख फूली हुईं दिखाई दे या पत्ते निकल शव, तो 
मादाका तना आंख बांधे हुए स्थानसे चार-पांच इंच ऊपर- 
से काट डाला जाना चाहिए । ऐसा करनेसे श्रांसको अधिक 
रस मिलेगा और पह ज़ोरोंसे बढ़ने लगेगी। आंखमें-से पेदा 
हुई टहनीके करीब एक फुट लग्बी बढ़ जानेपर, भ्रांख बांधे 
हुए स्थानके पाससे ह्वी मादा पौधेका तना काट डाज़्ा जाना 


आँख बाँधना ] श्ध्य 


चाहिंए। काटे हुए स्थानपर डामर लगा देनेसे किसी प्रकार- 
के रोग लगनेका डर नहीं रहता हे । 

चश्मा चढ़ानेके बाद आंखके नीचेसे मादापर जितने 
भी अंकुर निकले, सबके सब नष्ट कर दिए जाने चाहिए। 
यदि इन अंकुरोंको बढ़ने दिया जायगा, तो शझ्ांखको काफ़ी 
रस नहीं मिलेगा श्रौर वह मर जायगी । 

एक ही पौधेपर अ्ररृग-अक्लग किब्मके पौधोंकी आंखें 
चढ़ाई जा सकती हैं। एक ही पौधेपर भिन्न-भिन्न ग्राकार, 
प्रकार, और रूप-रंगके फूल-फल लगानेके-लिए ही ऐसा 
किया जाता है | किन्तु बिढाई हुई सभी श्रांखोंकी बाढ़ एक 
सी नहीं होती हे । कुछ अखें निबंल हो जाती और कुड् 
मर जाती हैं। अतएवं व्यापारिक इष्टिसे ऐसा करना फ़ायदे- 
मंद नहीं हे । शौक पूरा करने श्र शोभाऊे-लिए ही ऐसा 
किया जाता है । 
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